हिन्दी-गोर प्रन्थमारा-२९ वो भन्थ 


कन्यायां की पोथी.- 


या 


कन्या-सुबोधिनी 
रेपक ४१ । 
रामदास गौड 


५ 


श्रकाह्यक 
माधी-हिन्दी-पुस्तक-भण्डार, 
भ्रयाष्गम 


स्किरण संवत्‌ 
[ १९८४ मूल्य 


श्रफाशक 
्गोधी-हिन्दौ-पुरूतक-भर्डार, 
भ्रयाग 
{ सारित्य-मवन छिमिेड, प्रयाग | 


सवक-ॐे° पी० द्र, 


इलाष्टावाद छा जर्नछ प्रेस, श्लाहायादं 


कन्यां की पोथी 
विषय-स्प्वी 


१--अच्छी चेरी 

स भगवान फी भक्ति 

३-- माता पिता ओर बडे 
४--भाई वदिन ओर भावजे 
५--अपने चास ओर फी सफ 
६--अपनी सफ 

७-खाने पीने का सयम । 
<-भगवान्‌ ओर देवता 
९--पूजा-पाट, त 
१०-पद्ना लिखना 
११-गुडियों कां खेल 
१२--फसरत 

१३--फपास धुनी पिउनी 
१४--तकी ओर चरा 
१५-सूत के काम की वाति 
श्द-कपटे रंगने की तय्यारी 
गअ--माति भांति के रग 


१४ 
१८ 
२४ 
केर 
४९ 
५० 
५८ 
६५ 
७२ 


८७ 
९२ 
१०१ 
१०८ 
११६ 


{२1 


१८--सीना पिरोना 

१२्-सीमे के ठंग 

२०--युद के काम 

२१-- चौका चूदा 

स्--निखरी स्सोई--दाट भात 

२२६--निखरी रसो गोरी, खिचडी, कटी, यखीर 

२९--सखखरी रसो$--पुरी, दवा, गोद्चिया 

२५--सखरी रसो$--सारन 

रद--अचार डालने की रीतिया ओर भोजन सम्बन्धी 
आवदयक वाते 

२७-सेवा-धम्म 

२८--धरेदट्‌ दवापए ओर ऋतु चय्यौ 

२स्--भ्याद्‌ ओर सद्धुराख 

३०--जओखिमीं से चेताचनी 


र्द 
१३० 
१२८ 
१७३ 
१५० 
१५७ 
१९५ 
९७९ 


१८२ 
१९१ 
२९०० 
२१० 
२२० 


^ श्रीरामायनम ॐ 


कन्यां की पोथी 
पहस पाट 
श्रच्छी बेदी 


करुनासिन्धु हे भगवानः 
कीजिये हमको श्रमो आदेश हित सन्तान । 
चै अच्छी चार गुरुजन का करे सम्मान , 
न्युज से प्रेम हो सक्कम्मं पर हो ध्यान । 
स्वच्छ दो दम, दो हमारी श्षीच षी दी यान, 
खाये मित हित, उख सदित नित जये साद्च विदान ! 
करं मन सरे सदा सेवा दीन दुखिया जान , 
सत पर्रम मं रहे तन मन वचन हर आने । 
रेन दिनि खख द्यो किडख दो ञान वा अक्षान, 
त्‌ कभी विरे नहीं दे प्रान के भौ भरान्‌ ॥ 
इस पोथी को पठनेवाली प्यारी वेदी ! तुम तो अच्छी वेदी, 
सनी येडी हो । तुम्हारी माता तुरं यनी येरी कव कठती है? जय 
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तम भले काम करती हे, मा का कदना मानती हो, आयो बहनों 
को प्यार करती हो, घर के काम मे मन र्गाती हो । क्या मन मे 
कभी यह्‌ आता है कि तुम सदा गनी चेरी कदलाओो ? क्या तम 
चाहती हो कि अच्छी कन्याओं मे तुम्हारा नाम हो? क्या तुम 
चहतीहोकिमाश्ी तरद सभी ठुम्दासी वङ्् करें ? क्या तुम 
चाहती ष्टो कि छोटे बड़े खमी तुम्हे चां तुम्हे प्ार कर ? क्या 
तुम चादती हो किं सदा खखी रहो १ 


तुम यद सच जरूर चाहती हदो । है ना यदी वातज्ञी मे? 
देखो भैं कैखा ताङ्‌ गया 1 


अच्छातो लो तुम्हे उपाय यताञजगा । द पोधीमेमें चह 
सारे उपाय, सभी ढग लिख देता हं जिनसे तुम अन्छी से अच्छी 
कन्या हो जाओ जिनसे किं ठुभ सदा खी रहो, जिने वुम्हारी 
सव छाग वड़ा किया फर, जिनसे कि अच्छी से अन्छी कन्याओं 
मे तुम्दासी शिती हे । 

प्यारी वेरी, इस पोथी को पटो एक पकर पाड विचार से 
पढ, प्क यार न सम्चमे आवे तो वेर वेर पढो! फिर समद्च 
कर उसी ढग पर अपनी चार वनाओ । रत क्रा सेने कर परे 
साचा कि दिन भर मे अपने पाठम पदी वातं तुमने कितने वार 
कीं! कोन कौन काम किये कि रोग प्यार करं ओर अन्छी कर । 
जो कोद काम नदीं वन प्य तो कठ करो ओर जरूर कसे ! परमों 
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करो ओंर जरूर करो । रोज करो ओर जरूर फर । जव तक तुम 
ने पारमे की पदी वान करन पाथो तव तक पाट पूरा नदी हुमा 1 


जच वदं सव उपाय करके पाठको कामम खा चुको तभी समद्यो 
क्रि दमने पांड पढ लिया । 


व्यारी येद ! पक पाड विना पटे दूखरे पार के पठने की 
जसी न करो 1 


इस पोथी कै पाट मनस्ते पडो | पक पक अक्षर देख 
कर पट्‌ जाओ ओर समग्ने म॑ पूया ध्यान लगाओ । सूय समच्र 
कर पटो । जो समश्च म न अविता किसी यद्वै से बह वान पूछ 
छो । यद पोथी इसील्यि किसी गयी फि घुम समञ्च कर पट । 
जय पडती रदो तो तुम्दाया ध्यान श्धर उधर म जनि पाचे । मन 
पाठम द्या रदे। जो यात चड़ काम फी जान पड़े उसे तनी वार 
मनं ठगा कर ध्यान मेद्ेखो कि याद दयो जाय। 


इस पोथी फे पाठ बवन से पटो । पार पेखा दीक 
रीक चोल क पटो फि तुम्हारे कान साफ साफ सुनें ओर दृसरो के 
छान भी साफ सा सुनें । यात चीत तो सीधे सोख चारु षी 
सरह पटढो । वुम्दाया वोर न बहुत ऊचा हो कि रोगों को धुरा 
खमे, न इतना नीचा हो कि पासके रोग भी खन न सके ! दक 
प्क यान सुहत पेमी निकले कि सुनने मे ठीक दीकः आग्वे आर 
मौरी रगे 1 तुम आप पदृती दो ओर दूसरों को सुनाती षे, ठो 
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तेय छाम होता ह । दूरे मी अन्छी वात सुनते ई ओर तु 
धाद्‌ भी .ग्ूय हो जाता &। 

दस पोयी फे पाठ तन से पढो ! इसका मतरव यह है 
किजेोष्ुख पटो जैसा पठेः, वैसा दी कामभी क्ये । तुम नेमन 
सेपढाकिं यायक प्यारकरो। मुह सरे उसे योक कर पदा 
ओर सुनाया, तो वचन से भी यदी पठा । पर मष पर शुस्सा 
होकर उसे मारन गीं तो प्यार फहा रहा ? तुमने तन से नदीं 
पदा 1 तन से पठा होता तो तुम गुस्सा न करतीं । प्यार करतीं । 
सा, तन से पटना यद है कि ज्ेखा पटो चसा दी करो भी। मनसे 
जो सीखो, तम से वेसा ही कसे ! यदी तन से पढना है । 


प्यारी वेशी, इख पोथी के पाटो को मन से प्रढो। 
घचन से पदो, तन से पढ़ो । तन मन वचन से जो पढमोगी वही 
पडा शुना है 1 जिसपर तन मन वचन तीनो नदीं खै, वह पदा 
गना नदी है। 

प्यारी चेरी ! इस पोथी को पडठेकर तुम 
चह फाम करो, पेखा वरताव करो कि २; 
प्यार करं । मा चाप तु्दं व्यारी.घेसे 1 
प्यारी बहिन समञ्च ` ड 
प्यारी लनद्‌ समश्च = ` 
प्यारी सखी जने , 


[१ 


कन्या यनो। 


श 
चि + 
॥ 
५ 1५ 


1 


अच्छीचेदी ] 


# 1 
~ 
रहे । पास पटोख की भली मानस देचिया ओर समी मय मानन 
पड़ोसी तुमं प्यार करं । सभी रोग तुम्हारी व्यार धष 
यदी अच्छी आर भले काम करनेवाली कन्या टो । 

इ पोथा फे पाठ मन वचन तन से पटोगी नोय 
होगा । पर पक वात याद्‌ रखना । अपनी ष्ट्षर 
करना । अपनो सराहना पर मत इतराना । मड कनै 
रने से सव गुड्‌ गोरख हो जायगा ! सारी यटा 
जायगी । सव छोग करगे कि “वदा से इसका 
आखिर ओकी हैन! भय धद नदीं छरकता, थ. 
छलकनी जाती ^ 1" अपनी वदद जरह दोनी 0 
जाओ । सिर नवा छो । अपनी यडा पर तु मनमे.ु्ी 
दोगी, पर साथ ही यह ध्यान ग्दे कि नित्य देम काप गी 
पेसी चाल चलती रहो फि जो यडा पक यार र्मी 
दूनी तीसरी वार निमूली दो । जो कीं कमी नी ग 2 
को रोल, देखो कीं कोने अरे घम नो नी तग ५ 
आर्सनेतो घर नदीं कर लिया, करीं शम्सा, ण क 
अ्डेनेतो काम नदीं विगाडा । यदी वुग्दारे मी 4 

, भ॑ स्काचर दालने ६! य 
प्यारी वेडी, तुम नित्य उटकर यद्‌ धोयी रौ 

जरम करो, जहा कीं से आरम करो, ५ श्ना भ्तधद्रना 

पान" वाली प्राना कगखोजो हस पारक (न 





नुम 


पय 
शिनि 
+ 
पिदर 
निर्मदा. 


1 
11५ 
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है । भगवान्‌ तुम्हारे मनोरथ पूरे करभे, तुर्हं आदर्शं ओर गुणवती 
कन्या वनार्वेगे । यदी मेरी भी असीस है । 





दूसरा पाठ 


भगवान्‌ की भक्ति 
“वच्चो का तू रच्छन हारा, 
ठृ से ही भिलता सख सारा, 
कर हमको धनजन-बलचान, 
हे सिरजनहारे भगवान !? 
प्यास चेरी, अब तुम दूध नही पीती दो, पर क्या तुम्दे याद 
हे कि प्क दिन तम इतनी च्रेटी शींकि दुध कः सिवा तुम कु 
मोखा पी नर्द खकती थीं! श्वायद याद्‌ नदो, पर तुम देखेती 
सये कि समी वन्यो कौ यदी दक्ला रोती ६1 चन्दे केहोने करे 
पठे से ष्ट मा कां दूध उसके पीने को तय्यार रता ह । ससार 
म कितने ध्राणा ३, इसका तुदं स्या अशक है 1 नन्दं नन्दे कीटे 
मकोडों से लेकर हाथी सं भी वङ्‌ प्राणी नित्य अपना भोजम 
पतति ई । यह खारा चन्दोवस्त कौन करना है ? 
प्क नन्दा सा चीज तुम मिद्ध मै गाड देती दहो! नमी पाकर 
उसमे से अक्र निकलता दै, फिर पत्ते निकलर्ते है, फिर चटी 


व 
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वडा होकर येद्‌ हो जाता है, उसमे कलया छगतती ह, वदी खिल 
कर पूरक दो जाती है 1 अहा ! पूछ कैसे खन्दर द, कैसे मदकदार ! 
च्या यद तुम्हारी करामात है ? फिर उसी पल के मिरमे पर फल 
शी खगत है । फल पकता हे 1 उस्म चीज दोति है । वदी वीज 
फिर तुम गाढदोतो दसरा चसा ही पेद निकलता है । परे 
शौज या पेड़ किसने वन्ये ? यदं वीज, जड, पत्तिया, तने, खाट, 
पुल, फक, समी फु कोन वनात है ? हदं कौन जीता रखता 
रखता है ? यह सारे बन्दोवस्त कौन करता है ? 
सयेश होता चै, मूर्यं देवता निकल्ते ६, सारी दुनिया चम 
कने लगती है, चिडिया चदकने लगती ई, परल खि जति ह । 
सव कोग उठकर नित्य के कामे रुग जाते ई । देखते द्रेखते 
दोपहर हुदै, दिन ठला, सला ह, सूय देवता पनर्छिम मे जाकर 
ठे । आकाडा मै अधिय हुआ । तारे निकमे खगे । धीरे धीरे 
साया आकाश्च मोती भर थाल की तरद चमक्ने रगा । चोद भी 
निकल आया । यत वदी । धीरे धीरे सक्नाटा होने छगा। सव 
प्राणी सो गये 1 उस्र ओर खृखट जो चिद्यो म चोर ओर उक्र 
विदि द, कभी कभी वेतरद चीखते ई । फिर रात वीती । फिर 
उसी तरह तडका दुआ ! यह तेजवान सुय, यह अनगिनत तारे, 
यह चोद्‌, यद ॒चुदलचाला दिन यद सन्नारे की खदावनी रात, 
सय कख निस्य दोता है 1 श किसने वनाया ? इनके रोज रोज 
शने का -न्दोरस्त फोन करता हे ? 
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प्यारी वेरी, तुम भोजन करती दो, पट म वह पच जाता है ! 


दि पर जया हाथ श्ख फे देखो, धड़्धङ् करता चर रदा है, या 
नदीं ? सास को देखो, वरावर दिन रात चलती ग्दती है, या 
नहीं £ देखो तो चिना खाये विना सास चये, विना पानी पिये, 
कोद रह सकता है ? पर पेट के भीतर द्रेखो क्या कया होता है, 
कोन जानता है ? देखो ता वुम्दारे शरीर मे .खून चलना रदता 
हे । कीन चखाता है? तुम तो यह काम नदीं कर्ती ?करभी 
तो नहीं सकती ? यह सव तो तुग्दारे भीतर अपने आप होता 
र्ता है ! पर सोचो तो सदी, इन सव कामो का बन्दोवस्त 
आखिर कोन करता है ? 
प्यारी चेटी, तुम्हारे सुन्दर दाथ पँ आर खघर ख॒डौल 
श्वसीर रेते सचे गये है कि जितने काम चारती हो सुमीते से 
करल्ती दहो । युद्धिरेसी मिरी कि तुम उसके वटसे वारीक 
चातें खम्र सकती दो । आलं देखो कितनी अनमोल ई । कान 
देखो कितने कामके। जीम न होती तो सन्दर स्वाद्‌ कैसे 
चसखतीं आख विता सुन्दर रूप केसे ठेखतीं ? कान चिना भाति 
भाति के गान ओर वच्य की प्यारी वातं कैसे सनतीं ? नाकन 
होती ते मघुर सुगन्ध कैसे सुश्री ? यदह सथ अम कैसे अच्छ 
कैसे कामके} इनको कौन ठीक रखता है ओग इनका. उचित 
बन्दोयस्त कौन करता छै ? 
ष्यारी चेरी, सारी दुनिया का ॒-ब्टोवस्न कग्नेवाटे सवक 
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वटानि परमेदयर ६, पग्मासा £, भगवान्‌ £, उन्दी क यल 
से सय प्राणी जीते 1 वद अपमा वक जदा सेष्ठटति & चदा 
तुरन्त मीत शे जाती है, फिर शर स्दने ठगतां हि । भगयान 
ही सव जीं क जीवन ष! सय प्राणों प्राण &६।उन्दीका 
परेमहैजेमातापिना म माई भैमं बटे छोर म सवम द्विखार 
दवेता वदी भगवान्‌ माता पिताक्ा प्राण यन कर योषा 
पाटन फरते द । वदी भगवान्‌ वन्यां का प्राण वत कर माता 
पिना का आनन्द देते द्र । सासे दुनिया मजो दुख खुन्दर ३, जो 
कृ सुखदायी है क्षय भगवान के व्यापने से ही सुन्दर ओर 
सुखदायी दै । वह सभी जगद ६ । को जगद पेली नद जहा 
चट नहों।को$ रूप पेसा नदीं जो भगवान्‌ फान दो। 
कोट नाम फेसा नदी जो भगवान्‌ कान हो। पर भगवान 
दिखाए नहीं देते कोट भगवान को देखे भी तो पहचान 
नदं सकता 1 भगवान्‌ फी देसी अजय माया हे कि वह सव जगद 
प्रगर ह पर कोई न्द पलवान नदीं सकता । जान नर्द सकता । 
चह सय को श्रम म डालि रहते ई । जिस पर शपा होती &ै उसे 
पटचनवा ठेते ह । पर जो जान जाता है बह आप भगवाद रो 
ज्यात दैः! भगवान फे महिमा अपरम्पार हे 1 

मेरी प्यारी वेदी, खाया सुख ओर सायी भराई भगवान्‌ ही 
डते द । इसलिये जो मागना हो भगवान से दी मागो आर जो 
सुख जहा से मिटे भगवान्‌ का दी दिया समग्रो । वर्‌ कभीमा 
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वाप फभी माई कभी वदा दोकर प्रेता दै 1 इसल्यि भगवान्‌ का 
उपकार मानो ओर प्राना ओर स्तुति ओर धन्यवाद करो । 
सवेरे तदृफ उठती चेला भगवान की प्राना म सिर घ्रकाभों 
ओर रु्ग्दे कुछ कना न अवि तो कैवलं शसम, राम ही 
जपो) याद्‌ रो जाय तो पाट कैः मंगलाचरणवाले गानको 
याद्‌ कर छो । उसी फो निल समदय वृक्ष फर पदा कये । 
भगवान्‌ चनो को बहुत प्यार कसते ई ) उनकी योटी उनका 
खेक भगवान्‌. को परिय दै । वच्चे जो कुछ सन्ये जी से भगवान्‌ से 
मागते &, सव कः यगयान्‌ उरं देते है । यों ता भगवान्‌ सव क 
कर्माः का उचित फल देते दै, उख डु ख सवदेते ह, पर जव 
तुम उनसे श्वा्थैना करेगी तो तुम्दारे ढ़ ख वह घ्रा देंगे । तुम 
जे मामोगी भगवान्‌. देगे 1 तुम्हारे मनोर्थो फो भगवान्‌ पूरा 
कटो 1 मगवान्‌ बड़ दयाल ई 1 उनके निकट को काम मुदिकरिल 
सरद है 1 वद्‌ सव से अधिक दीन दुखियों की सुनते ३, इखीखियि 
चह दीन-दयाल्ं ओर दीन-बन्धु क्छते & 
दुनिया मै सभी सगवान्‌ को किसी म किसी नाम से मनाति 
£ । कोर अला कदत है, कोर स्युदा कहता दै, को गम क्ता 
&, को छृप्ण कष्टता है, को शिव कदता है, को गणेदा कहता 
है, को$ सुन्यं कदता द, कोई मा काटी करता है । जिसको जो 
नाम सचता दै उस नाम से पुकारता है । अपनी अपनी पसन्द्‌ ३। 
परन्तु सवका मनमावन प्क दी परमेदवर ह 1 भगवान्‌ क नदीं 
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&, पक दी है, परन्तु उनके रूप ओर नाम की कोर गिनती नकी 
हे! ठम जिस नाम से चाही उर्दं घुकागे 1 जिस भाषायै चाह 
उस श्रायेना करो 1 वद्‌ सवकी सुनते समदते है । तुम्हारी भी 
खनेग समेगे । तुम्हं खखी रसगे 1 एवमस्तु 1 





तीसरा पाठ 
माता पिता ओौर बडे 


“मात पिता दुख उठा उठा कर 
सखी हमे रखते निज बल भर 
कर उनका सव विध कल्यान 
हे सिरजनहारे भगवान!” 
प्यारी वेदी ! क्या तुरम्दे माता कौ व व्यारी गोदी याद्‌ 
जिसमे येद कर तुप्र सुख से येक चुकी दो ओर जो छख आज 
कट वद्‌ नन्दा वच्चा च्छट रा है ? अदा † आज मी तुम्हे उसी 
मोदीमै चयने फो जी चाहता £ ओर तुम्हारे यदने नन्दे का 
येना तुम्द धुरा खगता है 1 बह गोदी वन्यो फी जायदाद्‌ है, 
भीगस है, स्वर्गे । गारी का कोर क्या चखान कर सकता ह ? 
माता पिता तुद किनिना प्यार कर्ते ६ तुम को जयसीटेस 
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लगती है तो मा वाप वुम्दायी चोर से तिरमिदा उटने ४ । तुमको 
उदास देखकर वह चेचैन ष्टा जते रु । तुम वेखुध सोती हो तो 
कुम्दारे लिस्दाने पायताने जाग जाग कर वह गात फाटदेते है। 
तुम्हारे उपर वरह अपना सुख चैन देट दौखत वार दरेते ६ । अपने 
ध्राण निद्ाचर कर देते ई। तुमो किकिक्ली वात पर अद गयी 
हो, वद्‌ खख द्रि हो, तुस्दारी वान पूरी कर्ने कों कया कुछ 
नदीं कर डाख्ते ? 
हमारे समाज की दा किननी घुरी है, किननी खराय है, 
यदह यान अभी तुम्हारे ध्यान नीं चढ सकनी । अमी तुम्हारे 
खलम खामे की उमर है 1 बहुत जातियों मे तो वेशी फे पेदा होने 
मर खुदी नहीं होती, ग्ज होता दै 1 यों ? क्योकि मा वाप दण्ट 
ई, उर्दतोदिन मरम पक वार भर पेट खनि क) नीं भिरता । 
चह ची कौ पार पोख कर किंसी तरद वदी भी कं तो उस्तका 
व्याह करने को रुपये कदां से अवेगे ? लङ्के वाला भारी रकम 
चिना गजी न होगा । यह दुददे्ा पक न णक दिनि होगी ) इसी 
सोख म चेटी के मा याप उसके जन्म से सुरा नदीं होते । 
वेरी सदा मा वाप क धर रह भी सदी सकती 1 जरौ उखकां 

ष्याद्‌ होगा वदँ उसे चखा जाना पडेगा ! चेय मा चाप षो नहीं 
छडता । वेरी फो टाचार टो शछोडना ही पटता है । मा वाप वेदी 

को पाट पोस कर पदा टिखा कर जव योग्य यनात है तच वह 

किसी ओर का श्रर यसाने चली जती है । यह सय जानते ह 
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भी मा यापयेरी पर अपने प्राण नि्ावर करते र्ते ई । 
माता समान जम पालनहरएर कौन 
मता खमान जग को अनुराग भौन ` 
सन्तान हेत जुद्‌ लेति तुच्छ प्रान 
हि बस्तु कौन जग में जननौ समान ( पूर्णं) 
प्यारीवेटी) मा वापका चे के ऊपग भारी ऋण है, वडा 
इदसान है । सन्तान का यदी काम है, यदी कर्तव्य है, यदी फ 
है कि माता पिता को पूजे, उनकी कटी बात पूरे तीर से माने, 
उनकी आक्षा क्षिर आयो पर रखे, उसके पाठने म॑ ही अपनी 
भद समन्रे । 
दौ०--अनुचित उचित विचार तजि जो पालदि पितु वैन, 
ते भाजन खस खजस के वहि अमरपति पेन । 
मा घाप कभी तुरम देसी आक्षा न दंगे जिसमे तुम्हारी धुय 
षो। न तो तुरहे इतनी शुद्धि है कि उचित अचित समस्न सको 
अर न तुम्दारे लिये उचित दी दै कि त॒म उनकी आना पर मचा 
करो । जर तर थ्याद नदीं भ है तव तक आख मृद करमा 


याप का कदा कग्ना चरादिपः । व्याह दो जनै पर तो पति मालिक 
दो जाता हे, 


जो कमी मा ओर आदा दे जीर थाप उस उकल्यी आमाद्धेतो 
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का कहा ज्ञरूर करे ओर घाप का कदा न कर सकने के लय 
थजोड्‌केक्षमा मागे । देखो समचरिति मानस मे माता 
सव्याज याम जी से क्या कहती ६-- 
जौ केवल पितु अग्यसु ताता, 
तौ जनि जाहु जानि बड़ माता, 
जौ पितु मातु केउ बन जाना, 
तौ कनन सत अवथ समाना। 
माकाप्द्‌ वाप केषद्‌से बडा है। जव मा वापदोनोंकी 
क्षाओं मे विरोधदहोनोमांकी दी आक्षा मानो। 
भाता पिता जीते जागते देवता द । इनकी पूजा करनी 
दिये । इनकी पूजा कैसे कस्ते £, सो खनो } 
यदे भोर अपनी जगद से सोकर ज्योँदी उरो, पदे भगवान 
 श्चुमिर च्छो किर उट्कर मा के चरण दुंजओ, फिर वाप के चरण 
ज । फिर निलय के जरूरी कामो से निवरकर मा वाप जो क्छ 
स्मेकोरर्देसो दीकरो। जिस कामका मना कःउसे न 
त्ये 1 
आदा सम न खुसषहिव सेवा 
कनां मानना, कदा करना, सरसे बदा सेवा है । इसके 
सेवा जव ठम दरेखोकिमा चाय को किसी तर्द तुम खख पर्हुचा 
कती दो तो चद छख पर्हैचाने म न व्ूको । प्या कगे तो 
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पानी दो, उनके शरीर की मालिश्च करो, चरण चापो । मांजो 
जोकाम करतोहो उस उस कामम अपने चूते भर उसको 
सहारा दो । उसका फाम दख्का कर दो 1 जव कभी माता पिति 
या वहै वृदे या घरक को वीमारहो तो उनक)। भी भरसकः 
सेधा करनी चा्दिय ! ओर दुख न वन पडे तो रोगी के पाल 
चुप चाप चैट, बदा कोई यन्चे दला गुहा म कर । घ्‌ काम कयो 
जिससे रोगी को सुख मिटे 1 

यों का कना मानना चादिये । जिद्‌ न करना चाहिये । 
चड़ जो करेगे, जो करगे, बह तुम्हारे भये क ल्ि होगा । जिद्‌ 
करते से तुश्दार। सकखान होगा 1 


चमेली का हट 

मोहनौ ओर चमेली दोनों अपने मा वापी खादिरी शीं 
चमेटी वदी अद्धीटी, वदी जिदी थी । मोहनी बड़ी प्षीधी थी। 
मायापथा कहा मानती थी! सोमवती अमावस ओर स्यं 
भ्रण साथ ही पदाथा । मान्न आ्दी थी।मेखा या 
भयानक था । ल्टकियों षो मा नदीं ले जाना चाहती थी) 
मोदिनी तो तुरन्त मान गयी पर चमेटी ने रो येकर घरमे 
कदराम मचा दिया । खाचार होमा को च्मेखी को म्पाथले 
जाना पदा । 


गद मै चच चमेटी मा की अंगुली चोट कर इधर उधर 
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अर्खेयिया कस्ती थी। मा का कना खनती नदीं थी।मा 
हैरान थी । आखिर भीड़ भारी आयी तो चमेटी छट गयी । अव 
मा का कलेजा धड़ धड़ करने र्गा । साथ कौ ओंसतं भी 
प्रवरायीं । मा चेचारी हैरान हो गयी । पिता ने दरढनेकेल्यि 
सियो का साथ कोड्‌ दिया । पर उधर चमेली किसी ममे 
पड कर किसी ओर गली मे मीढ के साथ धञ्चा खाते निकल 
गयी । न जाने कितनी ठोकरे, कितने धक्के खाये । अनेक वार 
द्रवते वते वची । अन्त म एक जगह भीड की वह चपेट ख्गी 
कि वेचारी गिर गयी । जो कीं पकर वदादुर वाटचर की नेक 
निगाह न पड़ गयी होती, तो वहा पिस जाती । वाख्चर ने उते 
साफ उटा किया ओर सेधासमिति के उरे मे जाकर वहाके 
अधिकास्थिां को सोप आया । चमेटी ने वह वह धके खाये थे 
किरी काद्ध याद्‌ आर्हा था। रोते रेते दिचाकरिया वेश्च 
गयीं थी । आस खाल दो गयी थीं! लाख खाल पूछने पर भी 
वह किसी को कु वता न सकीं। पता लगे तवतो वहमा 
वाप तक पर्हुचायौ जाय ! 

चाप उसकी खोज म अलग शयन था 1 मा चेचारी मारे ग्ज 
के बहुत समस्ाने वुद्चाने से नदायी । जसी तरद उसे ददते 
टत रोते करुपते घर आयी । मोहिनी भी चमेरी का छट जाना 
सुनकर वहत रोयी । 

चाप चेचरिने मेले भर दद माय। कुषे तालाव, दूकनिं 
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ठमातते, चार, समी जगद पिरया । जहा जदा पुलोस का चोरपै 
पहरा था पता फिर । जगह जगद्‌ रपर सिखायी । वहुत हरन 
हा । इस दौड धूप मे दाम हो गयी । वची का पता न लगा । 
हताश दो पक जगद चेड खस्ता रदा था ओर अपने करम खोक 
र्हा थाक वदी वालचर उधर से आ निकला! इसे देखरर 
पृचछा "उदास क्यो दो ? कुछ सोया गया कया ?” वाप ने जचाव 
दिया “दा, मेय सर्वस्व सो गया मेरी नन्दीं ख्ड्की मा फे साथ 
से ट गयी । पोजते खोजते शाम रो गयी । हार कर ब्रेड 
मया} 


वारुचस--स्या आपफी ख्टकी क्ता चाम चमरी है ? 
बप-जी दा, क्या आपने उसको कदी देप्या & । 


यालचर--जी, देखा प्या, यद मेरे दी दल भ है । चलिये । 
वदतो तय से रो रदी! ओं्ठओंफा ता 

नदीं ता । बह तो भीड़ मे पिसते पिसते यची। 

घालचरः ने चमेली फा साग हाट उसके वाप से गह्‌ मे 
चरते चलते कद्‌ शाखा । थोड़ी देर मे लोग उस डरे पर पर्ुचे । 
याप कफो देते टी चमेली चिलवाकर दपर गयी ओर पट पुट 
पर ोयी । आपने पारे फो वदत यदुत धन्यचाद्‌ दिये । श्वर 
सफर चमे मा से लिपर गयी ! दोनों ग्ूव येयीं । चमेटी जे 


कान पकटे कि हठ कर्मन करूभी जोर मा याप फा कद्ना 
२ 
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मानसी । मोदिनी री सरद मा चाप को सेवा करूगी । 
प्यारी वेदी ! वोटो तुम चमेदी वनोगी या मोदिनी ? 





चौथा पाठ 

भाद, बहिन ओर भावजे 

भाद्रं भाषि परम घुनीती , 

सकल दोप खल वरजित पीती । 

( उसी ) 
प्यासी चेरी { परिवार भ॑ छोटे ओर बड़े भाई, छोटा ओर 

वदरी वहिन भी होती ६ । बड़े भार्यो का जच व्याह हो जाता है 
तव उनकी बहप भी आती दै । यद चहुप तुग्दारी भावजे होती 
ह । तुम ओर तुम्दारी वदिन ननद कदला्चेगी । तुश्हारी माता 
उन यदुं की सास ओर सुर होगे । वु्दारे छोटे भा उन 
भावज के देवर रोगि छोटे बद दोनों भाद्यं का व्याह दुभा 
तो दोनों भावजों म आपस मे द्रेवयनी ज्ञेखानी का नाता होगा 1 
उम्दा छोटी भावज तुम्हारे वडे भाई को जेठ कदेगी ओर यदी 
भावज को जेानी कदेगी ! वदी भावज तुम्हारे करे भाई को 
देवर ओर छोटी भावज फो देवयानी कदैमी ! 
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यह तो परिवार के भीतर के नति रुष्ट । पर गाच या मुदल्ले 
के लद्के खड्किया आ वहिनं ह । बड़ों म तुरं चाद्दिये कि 
किसी फो चाचा चाची, काका काकी, याया अय्या जैसा उचित 
से पुकारो । सुदा या गाच के लोगों के नाम छेकर पुकार्ना 
वम्र सुह से अच्छा न लगेगा । उसी तरद तुश्दारे घर आने- 
वाटी कारि, अदीरिन, अगिन, धोप्रिन, नाइन आदिषफोभी 
किमी को चाची, फिसी फो मसी, किसी क्षो धुआ, किसी को 
अय्या आदि को । उनके पतियो फो भी उसी तरद पुकारा 
चाये । सवने पारिवारिक नाता जोड्स्ने से पेम चढताष्ै। 
आपस का ध्यवहार सया हो जाता है 
परिवार म जितने छे टे र्ते ह सरको आपस मे प्रेम 
रना चाहिय । मेख भुहव्वत से वस्तना चादिये । आपस म 
स्रगटा रशा गाली गलोज भवमा के धरो म॑ नहीं होता । 
पटे ससि रोग इगडा नदी कणे जीर बुरी वाते सु से नदीं 
निकालते । नीचां अर्यो मं यदी भद्र ६ै। नीच दोग दुगार 
आपस रं खदते ह गालिया वकते ६, नगपन करते 1 ऊंचे 
खोगमेल सेण्दनेषट। किनना ही शुम्सा चदे अपिते वार 
नहीं देनि, जवान म ख्गाम ग्खतेषह्ि। अगर ञ्चे घर्मकोर 
नीच सम्या छव भी निकट यथा, आपिसे बादर हो गया, गारी 
गरीज कर्ने ल्गा, से घर देः ओर श्राणी अपनी मलमनसादत फो 
रो नर्दीपरिते। सव दु मदस्ते ह परमंहमे गष्टी निकाल 
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कर या नीच ध्यवहार करके अपनी इज्जत नदीं सोते सद रेते 
£ । तरह देते द । गम खंति ई । जो सेँगपन करता है पीठे आप 
परछताता है । जो निरज हु ओर न खुधया तो आप विगङ् कर 
स्वरव ठो जायगा । घरवाले ओरं रोग अपनी इन्जतं वनयि 
गे । 
प्यासी बेरी ! वुम्दारे छोटे छोटे भाई विनं खेल कृद मेँ दंगा 
भीकर, तर्द पाजी भीकः मारेभी तव भी तुम उन प्यार 
करो ओर उनका किया खव क्रु सह्‌ लो । जव वड देखगे कि 
इतमे दंगे पर भी जीजी प्यार करती है तव चह साया दगा भूल 
जरयेगे ओर तुमको भी प्यार करने रगेगे ! छो के साथ जो 
खेल खेला उसमे याद्‌ रसो कि उन्दं किंसी तरह चोट न रगे, 
उनका दिर न दुखे । वह तुमसे दास्ते भीरो तवभी तुम उन्द 
निता दो ओर आप हारी मानकर उनको खुश करदो! तुमतो 
यड दो । लुम जीतोगी तो म्हारी कोरे वड़ा नदीं होगी । वद 
छोटे ईै 1 छम जिता दोगी तो वद्‌ .खुश दो जायेगे, उनका मन 
वटृेगा ओर उनको खु देखकर सुमतो अपने दारने मे भी बड़ी 
सुषि होगी 1 अरर चद हार गये तो उर सज होगा, उनका मन 
हट जायगा 1 यद देखकर तुद भी रंज दोगा ओर लुम वदी हो 
जीतने की तुद कोद खुलीभीन होगी । इस तरह देखो कि 
छोो से हाने म खख है जीतने मै दुख डे। 
प्यारी वेदी, तुम य॒दा, खिलौने ओर मिराद्रया पभो तो 
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पने छोटे माश्यों ओर वहिनो को अपनी ओस्से कुछ जरूर 
†, क्योकि तुम चडी हो 1 उदे भी दिस्ते का खिल्ेना मिराई 
मेढी होगी पर तुमसे भी उनका हक है । उनके रिस्तेम॑से 
भ्मी मत छीनो । चह अपनी खुशी सरे लिलावें तो कोर हय्ज 
ददी । 


यरी बात अपने यटे भाश्यो वदिनों से व्यवहार म निभानी 
चाहिये । अपने वड़े भादर वदिन अर तुम्दै अपने दिस्ते भसे 
षछनदेतोचुरा न भानो । व्दारा छीन ठतो हिकायत मत 
करो शटी होति भी ठम्दारी श्ट्जत सदह टेम म॑ दृ जायगी । 
ठम्दं चाहिये कि अपने हिस्से म से अपने वटे भाश्यों वहनं को 
ओ जय जगा दो । इससे आयस का मेक यदृता हे ! आपस मँ 
कखे दोनी अल्यन्त नीचता हे । ठडोगी तो रोग तुर्हं नीच 
कगे । 
किखीसे कोई कडी चात न कहो } मीरी ओर प्यारी वातो से 
सभी छोटे चडे वदं प्यार करेगे । कड्गी ओर कटी गते सुद से 
निकाछोगी तो खोग तुदं फटकार देंगे । कोई तुरं न चादेगा । 
मीठी ओर प्यारी यात वसी करन 21 सव छोग इससे यस 
हो जनि ह । कदा भी &ै- 
्वसीकरन यष मत्र ह, तजदे वचन कटोरः 
नुम्दासे सी सहैटिया भी ठुम्दारे कंडे चरतावसे रूढं 
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जायेगी । मीटी वातो से वद भी वुम्दारे ल हो जायेगी, तुम्दारी 
भावजे तो तुदं इछ गुन से हार्थो हाय लियि रदैगी । 
ओर तुम्हारी भावजे कोन ईह? वदभीतो किसीमोंयापकी 
खाडिली कन्यापं ह । वद आज तुम्हारे घ्र आकर अचमे मे पड़ 
गयी दहै । जया घर ष्ट ना ? मव लोग उनके लिये नये ह । उनके 
मा वाप भाई यदिन सव छट गये । देखो, तुम भी प्क दिनि 
भ्यादकर किसी की वह वनकर कीं नये धर जाओगी ओर 
वरहा सव नये नये रोग पञमी । भाई वदिन मों वाप चचा 
चाची सभी छट जा्येगे 1 तव तुह कितना ड ख होगा ! वु 
मायाप की याद अयिगी! नाना नानी की याद सतापगी। 
मद्यो वदिनों की याद कर करके रोओगी । ओर कदी म्हारी 
सास नेट निकम्मी निकली तो तुम्दासय जीवन कितना दु.खी 
ह्ये जायगा, तुम अपने को कैसी अभागिनी समद्रोगी अपने 
आग को कोसोगी । 
अव भावजों की ददापर विचार करो । देखो, उनकी सास 
ननेदः तुश्दारी माता ओर तुम अगर उनके प्रेम का वरताव न 
कयोगी तो उनको कितना ख दोगा । ठम्दयारा ओर ठम्दारे 
भाई विनो का पेखा सुन्दर व्यवहार हो कि भावजे अपने भा 
वदनो को भूल जापः ओर तुम छो को अपमे भाई वदिन 
समश्चने ओर मानने खगे । तुम सव के सव भावज्नों को प्यार 
करो । चिरानी जगद आयी हे, नयी ख्की 2, कितनी खाज 
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ह्यमी, कितना सकोच दोगा ! मारे सकोच के मारे लाजके 
अपनी को$ जरूरत प्रकरः न करेंगी ¦ तुमको चाय कि त॒म 
उनसे पूछ ताछ करती रहो । “शोच को जाओगी तुमह पानी 
| कु नदते को जाऊ ९" आदि सैकड़ों चातें ई जिनके लिये 
पूना तुम्हा कर्तव्य है 1 तुम आपी सोच द्रेखो । जितने 
काम तुम करती हेः, जितनी जरूप्ते तश्ारी हो सकती दै, 
जोखुखदुख तुर दो सक्ते ६, वही काम, वदी जरूरत, 
यही सुख दु ख यच्छि तुम्दारे से ज्यादा भावजा फे दौ सक्ते 
& । वुश्दारी बडा श्सी म हैकि उन स्ती भर कष्ट नदो। 
ओर उने आयम मिलेगा तो वुम्दे भी खुशी दोमी 1 आपख का 
प्रम पेसा चढ जायगा कि ननद्‌ भावज दो तन पक प्राण हो 
जाओगी ! फिर जव त॒म भी सखयाल जाओगी तुम्हारी भावजों 
से श्ा न जायगा वह वरावर तुम्हारी सज खवर लेती रहेगी 1 

अपने भरसक परिवास्म कोद फेसी वात नरोने दोकि 
ध्र फिसी तग्ह से कर्द दष्टो या फिसी तरह का किसी 
फोटो 

प्यास वेदी ! तुम अगर जतन कयो तो सारे धर फो सुख 
प्रेम ओर दान्ति फा मन्दिर वना दो! पक प प्राणी को स्वर्म 
का आचन्द मिरे खमे । 

प्यासी चेरी ! तुम्हे पयय धर जाना 2 । षदीं तुम्हारा अपना 
घ्र होगा । थद्‌ यात बिलख सच ह । इसीलियि घर ओर घरक 
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भीतर की सारी चीज्ञं तुम अपने मों वाप ओर भाई की समक्षो 1 
अगर भाद भावज्ञ कभी ल्ड़ वैठे ओर करहुं कि यह धर वार 
हमार है तो तुम मत रुडो 1 त॒म तुख्त मान खो । यह बात तो 
ठीक ही है। फिर लड़ा न होगी ! व्याह क समय जो क्छ जो 
कोर तुम्हे दे देगा वह तुम्हार दोगा ओर जिख धर भं व्याकर 
जाओगी वह घर वार जरूर तुम्हा होगा गडा वेकार है । 
शान्ति से रहो । मेक सुहन्यत का प्रचार करो । 





५/ \५७/ 
पाचवा पाट 
४.५ 
अपने चायो जर की सफाडं 
वाहिर भीतर मन वचन करम समैच जरह होय , 
सत्य धस्मै श्री शिव गिर गनय वसे यल सोय । 
पिले पाठम हम फट्‌ अर्ह फि नीचो के घर रङ्् 
श्गड़े होते रदते दै । उचो के धर नहीं होति । तुम्हारे जीभ 
यह्‌ वातं उठती होगी कि नीच ऊच किसे करते । जिसके 
ऊंची अटारी हो, वह ऊंचा है ? क्या जिसके गाड़ी थोडा शे 
चह ऊ्चा है? क्या जिसके नौकर चाकर हों वह ऊचा्? 
न्दं, न्दी, नदीं । ऊंचे की पदवान यह नदी है! ऊंची अटारी 
छे ओंग गन्दी हयो, कूदे करकट से मरी हो नो वद नीच से नीच 
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धर है । प्क छरी सी मड्दया हो परन्तु साफ सथो चिकनी 
सुकनी दो, तो बह यदुत ऊच धर है । गाङो घोडा ओर नौकर 
चाकर दों पर उनम किसी म सफाई न हो ओर ध्ररमे सभी 
लदुते श्वगडते दं तो वद नीचधरदै। जो लोग अपने आप 
अपने रीर कौ सफ फसने म या अपने घर साद. देलेनेमे 
अपनी हीनता समद्चते ई, वह्‌ ॐ च नही है । 

व्यार वे ! देखो, आमी अपने ल्ि प्क मिखस पानी 
लेने के लियि पक नौकर का मोहताज दै, अपने हाथ से नदीं 
टे सकता, वह तो वडा दीन है 1 उसके ऊपर छया हमको तुमे 
दया न आपिगी ? वह तो वीमार है या चीमार फी तरद से ष । 
चीमा फी म्द तो करना चाहिये, पर जो वीमार नीं ्ै, परन्तु 
आरसी है था अमीर वनता ै, उसके खयि तोयदे खाजकी 
यातं है । 

सव सि पदी आर जरूरी गात यह है कि भलेमायुख फो 
अपने श्रर की सप्ते आर अपनी सफाई अपते हाथ से करना 
चासि । नको मजे से मदद नेने में देस्ज नदीं ्, पर जव 
तफ म आपसफाटर के फाम म जीन खगार्येगे, अपने दाय 
सजय तक स्दुदन करेगे तव तक ठीक ठीफ सपन नहीं 
टो सफेमी 1 

धर का श्चाट्ना योदाग्ना निल फा फषाम है । सरो उटकर 
शौच को जां । निवरकर आओ तो अपने तिम्तर सपेरकर 
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रख दो । जो चीज जर्हा की दों वहां ठिकाने खे रखो । किर 
शद्ध लेकर संमाख संमाल कर द्माडो । जितना कूड़ा करकट दो 
पक्त ओर से बरोरती जाओ । शाद्‌ इतनी जोरसे नदो करि 
तमाम गद उड़कर पडे । धीरे धीरे सावधानी से स्याद देकर 
करडा करकटः पक कोने मै अमा करो । जब सारे घर का कड़ा 
प्क जगह जमा हो जाय तव शडे के म्वूव देखो भालो । उसमे 
कर जरूरी चीज दो सकती £ । उन्हे वीन वानकर अरूग 
करल] 
कड मं श्वे पचे खकङयों के इकडे जलने के काम मओ 
सक्ते है । इन्दं अरग कर छो । कूड भं कागज भी हो सक्ते ह । 
कागज्ञ कभी न पको । कागज वटारकर एक रदी खाने भ रसे ! 
कमी कभी भू से वड जरूरी रखीदे ओर नोट तक छोगों ने 
कख तरद पैक दिये है । रदी की रोकरीको को धर का जानकार 
समस्दार उेखेगा ओर जरूरी काग्जो को निकार लेगा। येकार 
र्दी कागज भी विक जाता &ै! अगर नवेचोतो गिरस्ती मे 
सैकडो फाम निकल्ते ह । दुकानदार पुडिया वाधते ह । कभी 
कभी छोरी मोटी चीज रदी जलाकर गरम कर सक्ते ह । काग्रज 
साकरः उसकी गदी चना सकती दो 1 मेयी पीसकर मिला दो 
तोरस आ जाय, फिर इस लुगदी की टोकरिया करुमदान आदिं 
अनेक चीज यन सरुती है 1 कटे म टर पत्तिया पत्ते तरकार 
केः चिखके डट्ट आदि भी रते £ 1 वदोरने क पदर जय यथ 
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साफ हों तभी इन्दं जानवें को दे देना चाहिये । उनके यि थह 
भोजन ३ 1 न्दे भिक्ष म॑ गन्दा करके उनका भोजन खराय न करे 
यन्य अकसर खति खाति तेरी मात पूरियों के इकडे फक प्रेते 
हु 1 यह जूठन यदुत से जानवर खा सकते द । साफ अन्खी 
रोरिया या साफ जून उयादा वचे तो बहुत से दुखिया भुक्ल 
का पेद भर सकता टै । अनाज कभी कुंडे मे न जाय ) अनाज की 
खरावी होती है तो अनाज सराप देता है ओर सरादी करने 
बाला दाने दानै को मोहताज दो जाता है 1 $डधे मे पड़े अनाज 
फे दाने सूप से पचछोर कर अलसा रो ओर चिदधियों कौ 
सिखादेो। 

अव ज्ञो कृडा वचा हुआ है, उसमे अधिकतर मिह ककड 
रोकररे ग्द गुवार खर पात हो सकता है 1 हदे फढे खाने मेया 
तो आप डाक आओ या वहुत भास द्योतो किसी ओर से 
उख्या दो । 

आड्‌, अच्छी मजबूत वेधी हद दोनी चादिये । पेसी न हो 
कि उसक ही सीके इधर उधर गिग्ते रह्‌ ओर सफार्‌ के वदसे 
गद्गी हो जाय । श्ञाड बेदार कर च्चाद्‌ के पानीसेभ्रा डलि 
ओर खमालकर शख दो । 

साठने गहने फे वाद्‌ खय सामान पर का गदं शुवार एक 
श्ादटन से पाड डाटा । 

अर्ार्मं प्क दिन पक ल्भ्बी स्कदी मे चीशरड वाध फर 
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धर भरम फोमे अतरे छत मे जा की मरुह्ियों ने जाटे तने हो 
सव को साप्‌ कर डालो । घर की दीवालों पर वहत कर फे गदं 
पड़ जाती है ओर जमा होकर भीत का रंग मदा कर देती है। 
रुम्धी कदय म चीथडे वाधकर तुम दौवाट भी साफ कर 
सकती दये । 
कपडे, तोखिया अगो आदि इधर उधर ने पड़े र्हं । जिन 
ग्वृथियों पर जिन्दं रहना चादिये उन श्बरूटियों पर उरे रख दो । 
घर गिरस्ती म सैकड़ों चीज्ञं रहती ई । फुः का फाम नित्य 
पड़ता रटतां & । णु का कभी कमी । जिनका काम कभी कभी 
रगता षै उनको श्क्ा भडरि के धर भे पेते सखो कि धद चीजे 
जतन से भवी रह ओर जव काम पदे तो छषटपट मिरु भी जाये । 
श्र गिरस्ती म जितनी चीज दोंसव के ल्यिफोटरै नकट 
जगद होनी द्यी चादिये । वह अपनी जगह पर र्दे । जव काम 
लगे तच वह टायी जाये । काम हो जानने पर फिर वदं खाकर 
रख दी जार्ये। 
पक जगह की चीज दूसरी जगह पर कूड है । गदगी श्सी 
को कहते है । भूमि मं मिदधी कूढा नदीं दै, परन्तु तुग्रो सुन्दर 
सखुखडे पर वदी मिद गारुमेख्मी होतो भदी लगे, वी 
गद्गी षै । अगर माथे पर खुन्द्ता से उसी पिदर की पक रीका 
दवेखोतो वेरी } वु्दाया माथा उसी प्रद्र की प्क रीकासे 
अधिक सुन्दर दीख खकता है । दधात मे स्ली दुर स्या्षी कृडा 
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नदीं है। उखी स्यादी का पक कीटा या चू'द तुमारी साफ सादी 
पर गन्दगी है) इसीयिय हर यीजके चयि कोद्र न फार जगद 
निश्वय कर रो ओर उसे उसी जगह पर रखो । ओर श्य तरद 
पर रसो कि "वर साफ सुया ओर सुन्दर गे 1 
तुम्हारे कपडे सूच साफ ओर धुरे दोने चाहिये । वोवी तो 
कपडे बहुत देर म धकर देता है । तुम अपने कपडे अपने दाथ 
सेधोक्िया करो! जव नहाने जाओ तो पदे अपनो क्षरली 
भिगो कर उसमे सावुन मस्मे ओर उसे सुकतिया कर थोडी देर 
भीमे दो! फिर नारो ओर सूखे कपटे पहन छो ! अच अपनी उतासी 
शुर ध्ोती म धेनि वाला साबुन मखो ओर घुक्िया कर रख दे, 
कुछ देर सावन उम भिने ! अव अपनी करती उडा कर देनों 
हाथो पकड कर पक प्क भाग सूय मखो ओर फिर इतना घा 
डारो कि साघ्रुन की गध विलकुल निकरु जाय। पिर इसी 
तरह अपनी घाती ओर उगिदा घञ नित्य धाया फ्येता 
कुम्हार कपडे सद्वा साप घने रर्हेगे । गन्दे कपडे नीच लोग पह 
नते है । अन्तरे दाग अपने कपडे धा र्ते द ओर सुखा स्ते है । 
खाचुन ने म्ल ता सोडासे धा सेडान भिरक्ति स्याफ 
पानीसेदी धनेसे सफ दो जायगी । रीटीसेभी धा सकती 
दयो रेह ओर सजी से भी घे सकती ह । 
जदा कदी धाने ज पानी न मिले, व्य कपड़े फे चाद्ू ने 
ग्यूय गढ़ा! फिर्उसे रुव यरकारो क्ति बाद्टरुफे से निकल 
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जाये । फिर धूप भं दिन भर सूएयने दे । फिर वाद्‌ से मलकर 
फिर धूप म सुखाओ 1 अच्छी तर्द श्याडकर इस कपट का काम 
भ खास्कतीदे। 


थूकने फी वान वदी धुरी है, परन्तु कभी कभी थूकने की 
ज्ञरूरत पडती दै! जव थूकने का काम पड़े तव जाकर मोरी या 
भाखी मँ थूकां खकाये ओर पानी से यहा दा ! जे इतना पानी 
नम्टिताउसरेयखया वासे ढक द। दीवाल पर कभीन 
शूका । पक ते शूक का दाग दीवा पर पड़ जायगा ओर बरावर 
ठु्ारी भैटी वान की गवादी देता र्देगा । दूसरे उसके कण हवा 
म उङ्‌ कर हवा गन्दी करगे आर यीमारी केखाप्छो । हमने बहुत 
धरो मे देखा ै करि दवार थूक से रेगी हु 81 तुरन्त दमारे 
पह से निकला “ओद ! इसमे कोन श्टेच्छ रदता था । दीवाल 
देखकर जी विगता है 1" पेसे थूकफ धरम कभी न रहना 
चाहिये । 
वीमारी के कारण जा वहु थूकना हे ओर योगी नाटी तक 
नजास्के ता कागज्ञ या मिद्टीक वरतन म जिसमे ख स्ली 
शि शूकरता रदे ओर उसे समय समय पर साफ किया जाय । 
पालने का घर सव से ज्यादा साफ रखने की ज्ञरूरत 1 
परन्तु शायद हुत छोरी होने के कारण तुम नदीं कर सकती दो । 
म्हारी गुह्या, ठभ्दारी पुस्तक, तुम्दारे सीने पिरिन या 
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घुनने का सामान, तुम्दासी तकी, ठभ्दाय चख वुग्दारी ओनी 
सव क्रु साफ़ रहनी चाहिये । 


ससो ओर भाजन काघर भी साफ़ रहना चादि । सारे 
वरतन समेट कर माजमे की जगह पर पटे रख दे । रसे क 
घर मै बडु. देकर चोका श्लतरद परदे कि धरती रपर 
छख जाय । पी गची दो ता धा डालि ! फिर वरतन माजने मे 
माकी या मञूरनी फी सहायता करो । 


प्यारी वेरी ! चौका वासन करने के तु्दार धर मजरी 
भीख्गीह, तो भी तुम अपने हाय से सच काम करना सीसा 1 
ज्ञे आदमी अपने काम के ल्ि ओं का धह देश्ठता 8, आप 
खुद नदीं कर सकता वह अपने नाकरो फा युखाम है, दास दै । 
मालिक नदीं ्ै। माटिक बही हज नौरफर मजुरनी की -खुशामद्‌ 
नदा करता । 

तुम भिरस्ती का साया काम सीदे स्दीमी ता किसी दिन 
फाम आचेगा 1 मजूस्मि वीमार दगया काम छङ्देगी,या 
मयूषिन सते के तुम्दारे पास पसे न गे, यां मजूरनी दीक 
सीरते काम न फर सकफतो होगी ते ठुम उत्ते यद्‌ दिखा दामी 
किः तुमे मञृरिनि की मोदताज नरी दो ! 

जितनी खफार आर सय सि तुम अपना काम कर नगी 
उतनी सफाई सधरर से मज्रनी नदीं कर सेमी 
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घर का काम काज करने से मेदनत की वान पडी र्देगी ओर 
भाजन पेगा, जी अन्छा रहा करेगा । 

पीसने फुरने मेहनत मजरी करते रहने से जी अच्छा रहता 
है । आयम से येे रने से आमी वीमार हो जाता है । 





छठा पाट 


अपनी सफाडं 
मन वच करम सौीच रत जोर, 
सरूज न होष््‌ कबहु नर सोहै । 
अपने चारे ओर की सफ़र जरूरी है । परन्तु अपनी सफ 
कम जरूरी नदीं दै । 
प्यासी वेदी, यद तुम सम्म हो क्रि अपनः आपा कया क्या 
ह ? कितना यडा वै यह समद्यना जरूरी ६ । 
अपना आपा पक तो अपना तनं है जिसे दम कुछ तो देखते 
ह ओर अधिकतर जानते ई । 
दखरे हमारे तन का भीवरी भाग है जिसे हम देख नदीं 
सकते ! जिसका छः दी अश्च हम जानते है । 
तीखरे दमाय मन है । यद्‌ भीतरी भाग तो मादूम होता दै, 


अपन सफ ] ददै 
1 8 
पर जो कुछ दम पिचास्ते & ओर जानते दै उसमे इसका काम 
सव से ज्यादा मालयूम दोता दै 1 
हमारा तन जो ऊपर ्ै, नका भीतरी माग ओर मल इतने 
को दम अपना आपा कते ह ! अपनी सफ तमी दो सकती है 
जव श्न तीनों की सफाई हो । 
पदे हम तन की सफाई पर विचार करेगे । हमारे शरीर के 
ऊपरी भाग मे कोई अग नदीं जो गंदानदहोतादहो। 
येद । तुम्हारे खिर भ बडे वदे वाल है । इनमे गदँ शार 
ज्म जाता षै । वार उलब्म अति ह । कभी कभी गद्गी से जु" भी 
पट जाती । गर्दन परमक जम जाती दही है। खाने के वाद्‌ 
छद मरे जडा रद जाता दहै ओरपेर कौ भाफः आदिसे घुदके 
भीतर दात पर ओर जीम पर मैक जम आती है। बगल तो मरैली 
सोती दी षै! दाथ से भाति भाति के काम लियि जाति ई, उनका 
ला यो जाया करना स्वाभाविक दी दै । पेट ओर पीठं ओर समाः 
जगद आदमी के खार म पसीना निकलने के ययि वारीक छद्‌ ६। 
इनकी राह ने वरायर गन्दगी निकख्ती दी रहती है । इससे 
उपस भाग गन्दा हो दी जातवा &। पाखाने ओर पेशाब क्ते सिय 
तों णुख कहना नदीं है । यह तो मख दी। जिस अग से यद्‌ 
निकरे ई यद गन्द दो दी जाते ई । पावो मे चरते फिस्ते धूल 
ख्गदी जाती ष्टे ओरवतल्येतो पूव दी गन्दे षौ जाया करते ह ! 


नो के भीतर सो गन्दरगी का खजाना है 1 
३ 
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देखा कि सिख से नखतक सफाई की जरूरन है । 
तङ्के खारसेउटते दही शौच को जाती दोना? शौ 
क्या? 
शतच का मतलव है सफाई । देसी यान डाको फि विस्तर २ 
उठने ही पाने जाने की तुर्दे जरूरत हो । इसमे पट की 
सफदर अस वात है । दस्त खुल के साफ आना चाहिये 
पाखनि म येकार बहुत देर तक येठना न पड़े। जो पेसी ज्नरूरत 
पडे तो समसो कि पेट की सफाई डीक नदीं ह्ये रदी है। पेली 
वातद्ोतो अपने मा वाप से फटना जरूरी है । दस्त हो जानै 
पर पये मल्द्वार को ओर मूदार को जल सख धोओं। फिर 
चिकनी मिटी खगा कर मखद्वार को तीन चार धोओ । यह सव 
काम वाय हाथ से करना चादिये । फिर चिकर्नीं मिष्टी वयं हाथ 
म छेकरः चार्य दाथ कौ दी अंगुलियों से मरो 1 पेता पाचवार 
करके दहने हप्थ सरे पानी डालती धोती जाओ । फिर दहसे हाथ 
खे वाये हाथ की अंगुलियों मे मिद्ध कगा टगाकर पाच चार धो 
डा ! फिर पाच वार मुह म जल लेकर सूव कड्‌ कुद्ाकर कृ 
करो । यह्‌ सव काम नारीकेया मोरो केपास करो] फिर 
अपने दातो को दतौन से, या कोयले के वारीक वचूरणं लगाकर 
अंगुलियों से, खूव मलो । दातो को वादर की ओर, भीतर की 
अर, ऊपर, नीच सच तरफ बहुत रुके हाथों से मलना चाहिये । 
प्र दतेन चीर कर उसके चीरे से, या जमी से, जीम फो मैल 
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सार्फः कयो ) जीम दो तीन वार साफ फरके फिर अनेक वार 
शुह्ा कयो ओर फिर पूरा चेहरा मरकर धो डालो 1 अखि अच्छी 
तसह उ्टे पानी से धोओ । आख के कोनों पर फचड्‌ छग 
जाती है ओर बहुत कड़ी होकर चिपक जाती &ै। पानी सेतर 
कर करके इसे छुडा डा 1 फिर माक अच्छी वरह साफ करो । 
नाक के भीतर नकरी जम करके छग जाती है ! जरसा पानी खुड्क 
कर छंको । एेसा चार वार कये । छारी अगुखिया डाखुकर भी 
नाकके दोनो खेद साफ कर डालो ।जव नाक की भी पूरी 
सफर हो जाय तव कान के भीतर के छेद तक पक गीला कपड्ा 
उँयुरी मैदेकर कान को अच्छी तर्द साफ करो । कान साफ फरने 
मे उसके ऊपर नीचे, अगर यग, वाहर की जङ्‌ मे जरूर सफाई 
करो, क्योकि मैल येखी दी जगद म शकटौ होती है । अव फिर 
से पूरा चेय ओर सिर धो डालो । 
सिर थोनेकेजियि तिरी या चमेटी के तेरु की खलो 
चद्त अच्छा ोतो है 1 सिरमलन की पक मिद्री काटी सी मिलती 
\ पाली श्ुकतानी मिद्ध भी वहत चिकनी ओर घडी श्येती है । 
रमी चीज सिर म रगाकर स्वरू मखो 1 फिर ग्पूव धो डालो । चालो 
भ रेज राज कधी करना चाहिये । वालो कोग्यूव धाने फे याद फी 
खर । जव साफ़ शो जाये तव खरे वदने पर पानी डाल इख 
# करः भिगोओो ओर तव ग्यूय मलो । देसी सावरून यदुत अच्छ 
भकार का मिरे तो यद्न म कमी कमी खगाकर नदा सक्नीदहे ! 
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रोज रोअ सान नेद्दीं गाना चादिये } वगल, कमर : 
मलमूत्र के स्थान अन्छी तरह मर मख कर धोओ, पायां 
सूय रणड कर सा करो । कभी कभी पवि के तरवां 
क्लावा से या पत्थर के डुकडे से श्गड्ना भी अच्छा है ¦ जव स 


वदन अन्छी तरह मल लो तव {फिर कद वार्ऊपर से पा 
डा कर सारे वदन को धरा डि कि गवव साफ हि जाय 
यां को एथ से निचोड 1 अव कद परत सूखे कपडे या अगि 
से याल का सुखाओं कि उनसे पानी न रपके। फिर स 
यद्न पो डसि 1 अव फिर वालों का खाने के श्यि स 
कपडे से पो । 

अगर चार गू होँताखिर धाने के पदर खार डलि 
को पीठ मरने चााहो ता जच तुम बदन मल द्हीदहो उः 
समय पीठ मख्वालो । नदीं तो पीठ पर तौकिया ङारु क 
दोनों क्लिरे पकड कर पीड सूच रगड्ो । यदेन सूखा दो तो नदा 
के पटलेतेक मरो या मक्वालो1 वारु ज्ञव सख जाय त 
नारियख का तेर डाक कर कधी फरो ओर गु धवा छो । 

शुद्ध नार्यिक का ते वाल बढाता है । आज कल नारिथः 
के तेल केनाम से बहुत करके मिद का पिना गंध का तेद विकत 
है। मिद्धीकेतेख से कोर छाम नीं होता । बदन स भलत प 
चि खसो का तेर खय से उत्तम तेर होना हे । सुगन्धवात 
तें मे वदी ठगी दोती है । शुद्ध तिही का ते भी जो जान 
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हुआ तेली निकार सभी कामो के लि अच्छा होता ह । श्सी 
म जोड चाहो मिलाकर खगधित तेरु चना खो । 
नद धाकर प्षाफ़ कपडे पटनो । धोवीफे धेयेन होतो 
अपने हाथ के धोये कपु ज्यादा जच्छ होति ष । रसे या पूजा- 
घर क ल्यि तो अपने दी धोये कपटे पहनने चाहिये । धोवी के 
धोये कपडे अगर ससो या पूजाघर म पहनने ही पदं तो पक 
चार यद्‌ घर पर जकूर धोकर सखा स्यि गये श ! 
अपने घद्‌न की सफाई करना तमी श्रुरू करो जय अपने 
चासं ओर की सफार कर खुकी रहो 1 जो अधिक कपडे धोने के 
हौ उन्दं धो चुकी रहो । तैलग ओर तमिल देख मे ओर महारा 
भमी खिया दी घरक सरे कपडे धोती है} धोवी करे धर कपटे 
बहुत कम जति द । व्यो के ओर खयो के कपड़े ओंर मण्दों 
छी धोतिया अंगो तक घर की देविया भो छेती ६। मैने 
सियो को अपनी आसो देखा है कि नदी किनारे ले जाकर चीस 
मीस कपडे नित्य धो र्ती है] 
श्तनी तो वद्न फी बाहरी सफ फी वात दुदर । चदन की 
भीतर की सफाई कुर ही वुम्दरि यस की है । 
खास से चदन क भीतर भ्वून की पूरी सफ रा जादी है। 
स्राफदवामं र्टोगी तो सास से साफ दवा भीतर जायमी । 
भरसक भीड्‌ भङ्के से वचो । यातो वाहरखुले म खेलो,या 
घगमर्दो तो खिकिया आर दुरवजे सबुले रसो ! यन्द्‌ कमरे मं 
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हना गन्दी हो जाती है । तुम्हारे यदन से ओर दुखो के वटन से 
जो सांस वाहर जाती है उसमे शरीर की प्रैट ओर जहर भी 
रहता है । यदह उस कमरे भ फेखुता हे । इसकी सफाई बाहर की 
साफ ह्वा से दी हो सकती है । रात कों .दीया, म्प, लालटेन, 
चत्तो आदि जलने से भी वैसी दही गन्दगी दोतीं है दसलियि 
जा की रतम भी कु खिड्किर्या साफ हवा के ययि जरूर 
गुटी रदँ । जय सोने रगो रोशानी वुद्या दो । 
सास नाक से दी टेना चाहिये । मुह्‌ बरावर यन्द 
रो । चाहे चलो फिरो चादे आरप्म कर्ती रदो, सभी समय 
नाकसेदी सांस लेती रदो ! रात को चादर या रजा ओढने मँ 
नाक खुली रख कि साफ़ दवा भीतर जाये । णह ठककर सोने 
से चुम्दारी दी गन्दी सास तुम्हारे शरीर के भीतर फिर 
जायगी 
खाना मी साफ ओर ताजा खाञओ । वासी, ठंढा, सदा, 
गका, जृठा कभी न खाजो । जडा पानी भी न षीयो । खाने पीने 
री चीजें विलङ्कुल साफ दोनी चादिरये । मक्िया अत्यन्त गन्दी 
रोती ६ । भेल्पर, थुक खकार पर धकर अपने गन्द पँय स्यि 
खानि पर भी चेड जाती ईद । गर्म चीनां पर जलने फे उरस 
नदीं वेर्न 1 मचि्वर्यो से यचो, यदी हैजा आदि अनेक भयानक 
रोग केलानी ह 1 भोजन कण्ने की जगह वहुत साफ होनी 
न्याये 1 सनन श्रय साफ मजे अर धुले टो] खाने चवे क 
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पग पा धोलो, फिर द्य सूय धोलो, तर छृ्टा कसे । तव 
भोजन करने की जगद पर जाकर धमे । 
भोजन फरने क वाद्‌ एकध्रृर पानी मुह मेटकर म्बू षु 
कुडा कर पी जाओ । इस तरट दो तीन भरु" पानी जसूर धीयो । 
फिर सावधानी से मोयै पर जाकर अंग॒चियों से वारवारमुष्ट 
ओर दातो को साफ करये दुला करो । इतने फुल्ले करो कि 
सुक भीतर खनि का जरा भी को अशन गर्ह जाय। तिन 
से दात मत शरदो । बृढ देखा इसथिये करते & किः उनके दात 
खय हो गये ह । त॒म शरेदोगी तो तुम्हारे दात अभी से खराव 
दो जायगे । दातों मे पीडा होने कगेभी । खने के घाद्‌ जोमुह 
अच्छी तरह साफ कर्ता ह ओर गोज दतीन करता हे वष्टु ह 
ओर दात के अनेक रोगो से वचा रहता है 1 
पान खाने की वान मत डाखो ! पान सरे दान खराय हो जति 
ै। दतो का मोती सा उजला चमकता र्ग अयन्त सुद्र 
समन्ना जाता है । पान खाने से या मिस्सी आदि लगने से मोती 
का आय उड्‌ जाता है गदा काला या मदमैखा सेसर्ग हौ जाता 
दै जिसे देखकर दुसरे छोग धिनति द 1 
कान भी कमी मत केदो । कान की मैल कभी च्टे समासे 
लोदियार डार्टर से पिचकारी से निकल्वा लो 1 कान कुरेदने 
यादे कान के रागी द जति ई ओर वदरे भी हो जति ६ । 
नाक्मया कानमेया गलेंर्मेयामुह म अगली डालते 


८० [ कन्याओं की पोथी 





गहना चहत गन्दी यान है । अंगुली से जव कमी कान शवुजलाओ, 
जव कमी नाक म अंगुली उलो, यामहं अंगुली डरो तो 
वरन्त ह्ाथ धो डाले } यद वड़ी घुरी चान है! 

गहने पहनने से बदन मै रगढ़ लगकर कारे निशान पठ 
जाति ह 1 नटाती वेर इन्दे भी र्गङ्कर धो डालना चाहिये ओर 
गहनो को ब्रते या कूची से गवव मरकर धो उना 
चादिये  गदनों छी क्लोमा साफ होन म है । मैरे गहने 
किस फामके। 

प्यासी चेरी † गहने पटनकर बाहर करीं मत जाओ । घनके 
छोभी चोर डाक बहुत ह 1 गहनो के पीछे वहुतों की जानें गयी 
्। किते छद्के ओर लडकिर्या लापता दो गयी & । गहने 
पदनकर खेखनःए तो विलङ्कक ठीक नदीं । खेल क समय 
तुमो न अपने गने कपटं का स्याल ग्टता है, न अपनी 
सफाई फा। 

मन भी साफस्खो। मनम कोद युगे चिचार आतेरहैतो 
मन गन्दा हो जाना है1 चिद्‌ से, फछोध से, डाद से, यैर से, 
सोम टाक्च से ओर रूह से, कपट से, छल से, मन गन्दा हो 
लाताहि) मनकी गद्गी से साया काम चिग्‌ जावा ष्ै। इन 
अवगुणो से जघ्न ठीक नदीं पचता ओग दागेर मे जहर पदादो 
जाना है । प्यामै चेदी ! मन मेठा करनेवाले इन दोपों से वचो । 
स्वान्त से, तरेम से, मदन से, गभीरता से, मन्तोप से, स्चाई से, 
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शमान्दासी से मन साफ रहता है ओर धरसम् रहता है । सिये 
मने साफ ओर प्रसन्न ग्खने के उपाय करनी श्ट ओर मला अग 
दु"खी कमेव दोपों से चचती रदो । 

जव कभी तुद यह दोप सतां, रपर पानी लक दाथ 
घु धो डाटो ओर एक गिलास पानी पी लो । फिर भगपान मे 
छन्त प्रार्थना करो कि तुमको इन दोपो से चावे ओर तुभ्दारि 
मन म वह्‌ शुण खावें जिसे मन साफ ओर खी हो जाय । 





सात्वं पाठ 


खाने पीने का संयम 
हित भित नियमित दोड़ श्रहारा। 
कत श्रोपषि उपजाव पहरा ॥ 

. प्यारी चेरी! तुम तो अच्छी वेदी हो। तुम तो सभटकर 
साती पीती ्ोगी 1 बुरी ओर पुहढ ओर लाल्ची रुड्किर्या 
धक की तरद वरायर सुह चलाती रहती ई । दिन भर फु 
मष्ट खाती दी रहती द । जभ के खाटच से उनेका पेर भरा 


गर दोस हे सय भ मुद्‌ चख जगत है ! इस्दक्म फार यद्‌ शतः 
दहैकि- 


(१) दाथ ओर सुह सदा जूडा चना रहता है । 
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(२) खाने पीने मे चह सफादै नदीं गख सकतीं । 

(३ ) उनका येर बिगड़ जाता दै ओंर आये दिन प्कनं 
क रोग उनको रगा रहता है, ओर 

(४ ) वह अपनी सखी सदेखियों की भी यान विगाडती 
इती ह । अच्छी ख्डषिर्यां सफाई से रहती दै! हरधदी 
बाती रद तो सफाई कैसे रदे ? 

अच्छी छडकिर्या समय से खाती पीती है । यन्चों को चार 
र खाना चादिये । 

पक तो सयेरे दततौन करने के वाद्‌ कुछ रुका नाद्ता, फिर 
पे वजे करे वाद्‌ ताजा भोजन 1 फिर तीन वजे के कगभग हलका 
पान फिर सात आठ वजे के ङगभग शाम का भ्याटू । 

हस्र तस्ह वधी धड़ी पर भोजन करने से जी अच्छ रहता 
अपच नद होता । वान पड़ जने से येधी घटी पर 
ुलकर भूख भी लगती है ओर अपचकी दिकायत नदीं होती । 

जव खाने की घरी वधीडहै तो उसी ग पर जगह जीर 
फा भी वंधो र्दती ह । 

धर गिरस्ती म भोजन केलियिजो कुद म्लि उसी धर 
न्तोप करना चाहिये । 

हमाया ददा बङा ददि है । बहुत से मा वाप आप तो भरपेर 
दीं खाते पर वर्यो को किसी न किसी तरह खिखाति पिलाति ई । 
पते दरिद्र मो चाप चेचरे श्री दूध कर्ने ा्वैगे । व्यो को 
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पेसी दी चीजे खनेको चाय! पर वहुतेरे धर प्ते दकि 
सखी रोदी या मात भी भग्पेट चन्चां को मिखना कठिनो 
जाता है । 

प्यासी वेदी ! अपने मँ याप की दृशा खो । अगर वह दूध 
दुही सिला सक्ते तो ठीक है । नदीं तो दुध ददी घी मिटा 
आदिकेयियि कभीदटन करो! तुम्हारे दट से माँ वापको 
यडा कष्ट होगा । 


अगर तुदं घडा अच्छा खाना मिक्ता हो नव भी तुमह 
चाये कि दीन इखियो केसे मोरे सदे अन्न खनि कीभी 
यान डरी । कौन जानता है आगे के जीवन मेकय कौन सी 
दषा आ पडती है । देसी सदने की धान डले ण्दो तों किती 
खक दिनोंमं शस बान से तुरम यटा छाम रोगा । 

मोटे अन्न समी घडे ताकतचर, बडे पौष्टिक दोते द । उनका 
पाना कठिन होता है, इसलियि जय कमी मोरे अन्न खाभो तव 
बहुत थोडा खा ओर देति से स्तूय चवा चवाकर खाओ। 
चना, मरर, ज्वार, याजरा, मक, केखारी, उद्द्‌ आदि सभी 
कटिमा सरे पचते ह परन्तु पच जाने पर यडा यख देते ईह । 

सानः स्वप एरु अर प्रस्य मन से वेट अरर दन्ति सर 
सखभीते से भोजन कयो! 

अघन को तू चरया कसे । दतां सरे इनी अच्छी तव्दः 
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ओक करोर का अन्न सुह के राक की तरह पतला हो जाय 
7 तुम्हारे म चाहते भी कंठ के भीतर चका जाय । 

व्हा दोन दखीखिय दहै करं कौर को तुम अच्छी तरह पीसो 
भ इसीख्ियि है किं कौरके पिखान कों रारुम सिकाकर खूव 
नो । जव खूब पिखा ओर अच्छी तरह सना अप्र पेट 
यगा तो बहुत जब्दी पच जायगा । पक एक कोर को तीस 
त वार चवाओ ओर कड से उतार छो तव दुरा कौर छो । 

दरस तरद्‌ खाते मे देर जरूर छगेगी, पर स देर से वहुत 
ती छाम होगा । आंत का काम दलका र्देगा ! जो रोग कोर 
` इख तरह पीस ओर सानकर पेट भ नदीं मेजते, वह पेट को 
चार कर्ते है कि रुद पीसरे ओर खाने 1 इतना ज्याद्‌ए काम 
‡ जाने से पर जब्दी कमजोर हो जाता हे  श्सील्यि 

दोंतो का काम आतो से कभी मतनलो 


जव कौर विना पीसा ओर सना भीतर जायगा तो पदे तो 
डमे द्ी अर्केण उसे मुखं छोग सुदिकल से पानी के सारे 
नास्ते द । >ेखो, अगर यीच मै सचसुच ष्या खगे तो पानी 
रूर पियो, परन्तु कौर उतारने के चयि पानी पीने की जरूरत 
पनी चादिये । अन्त अ कठ साफ कग्ने के स्यि पानी पना 
रूरी सो नो पियो । परन्तु ओजन के खमय पानी उयाद्‌ा पीने से 
चने कमजोर हो जाना दै, पेर की अच्चि मन्द्‌ पड़ जाती है । 
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भोजन बहुत घोरे धीरे करो 


भोजन पक वहत जरूरी काम है ! इसमे जद्ी करोगी तो 
शरीर को वल नं दोगा, मन प्रसन्न न रदेगा, भोजन टीकः विधि 
सेन प्येगा। 


भोजम करती वेर प्याख लगे तभी पानी पियो 


छग वे पीरा समा कौर गले से नीवे उतारे के ल्यि पानी 
पीते £ । इस तह एकतो पेरको पीखमे साने की वेगार 
स्पते र दुसरे ज्यद्‌। पानी देकर भोजन को गीला ओर ज्यादा 
ठ्डाकर्देतेदतोपेट को स्यादा गरमी पैदा करनी पडती १। 
भोजन क पचाने का कारखाना हमारे णह से दी चरते कगता 
&ै। अगर प्क नोकर से हम काम नटे ओर उसका भी काम 
दूखरे के सिर छार ठ तो दूय नोकर न अपना काम दीक तरह 


से कर सगा न दुखरे का काम यजा सकेगा । इस तरह दोनों 
काम विगड्‌ जाता & 1 


भोजन के समय छार फे मारे भूख से इयाद्‌ मत खा 
जाओ) 


शरीर के लिये जितना भोजन जसूरी है उतनाही मुहसे 
पिसगना सनवान ओर पेड से पकयाना चादिचे । स्यादा रसद्‌ 
भेजने से मष्ट जीर पेटको जयदा मेहनत करनी पटेगी ओर की 
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न करीं उ्याद्रा भोजन का जमा करना पदेगा । ज्यादा मेहनत 
करते करते जव यह्‌ नोकर थक जायगे तो अपना जरूरी काम 
भी कम करे । तव जितना भोजन जरूरी है उतना भी नदीं पचा 
सर्गे । तव वीमार हो जाओमी । 

भोजन भूख भर करो । न पचने के छर से कम भोजन 


भौ मत करो । 

माजन अगर भूख खे कम करोगी ता तुग्हारे पेर की थेरी 
खारी रदेगी । भोजन जाकर उसके पूरे दिस्से को न भरेगा । 
शेटी की भत सरे चारों ओर से रस निकलता है ओर चेटी 
दिलती डोकती रहती है जिससे ओआजन उन्दीं रसो से सनता है । 
शली भरी शेगी ता ससो से मिरने ओर सनने भ खभीता दोगा । 
खाली होगा ता थेषटिद्यी रस काम मे आवेगे । वाकी रस येकार 
निच गे ओर जमा होगे । छ दिनो म जव शरीर देखेणा कि 
दूनका जमा दोना व्यथं है तो वह रसनो का वाना कम कर देगा । 
इससे पेट के पचाने की ताकत घट जायगी । 


भोजन करती बेर पानौ न पियो य कम पियो। 


हम कह चुके द कि पानी पीने से माजन पतला दो जाता 
&ै। इखय्थिये पेड को आच बढ़ानी पड़ती & । माजन भी कम 
पर्चा है, पानी ज्यादा । भजन करने क घटे भर वाद्‌ प्यास 
जरू खगेमी 1 तच जितना चाद यानी पियो, क्योंकि उस समय 
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पेट पानौ मागता है । उसे सानने मं मद्‌ चाहिये । उसकी माग 
कैः पटले टी पानी पर्वा देने से उसे रखने की जरूरत यटृती है 
ओर उस पाख पानी वरर रखने को लोटा नोषटै ष्टी नदीं। 
अगर तुम्हारे आलस के लिये पेट फालतू. वरतन अपने एस रखने 
खमे तो लु्हाय श्षरीर कूदे का गोदाम चन जाय ! येडोट ओर 
भदा द्वै जाय, सय कामों मे अडचन पड़ ! 


बहुत तेज श्रौर बहुत गरम चीं मत खाश्रो 


इता गरम खाना मत खाओ ओर इतना गरम दूध न पिया 
कि मुंह ज जाय । छारू ओर काली मिस्चे, पीप आदि कड्वी 
ओर तेज चीज मत॒ खाओ । इन चीजों की थान मत रगाना 1 
यद चीं भीतर की सखायम न्रि्ियो को जला देती है । पाखानि 
पशाच भ तुम्हे क होने रगेगा ! खति दी छह मेखले प 
ज्ायेगे । वहुत तेज खटाई मी न खानी चाये । तेज सरा भी 
जखानेनाली चीज है । तेज स्वाद्‌ की चीजों से जीम स्वसाव हि 
जाती है] फिर उसे अन्न का सच्चा स्वाद नदीं मिलता । बहुत 
मसले पडी दाल तरकार पेट का खराव कर देती दु । मसाल्य 
बष्ुत फम ठेना चादिये । नमक भी चहुत थोग खाना चाद्ये ! 
भगवान नै सभी अनाजें म नमक डाल रखा दै ! देखो, वह 
तना कम हे कि तुमको बहुत कम पता ख्गता हे । यह्‌ ते केवल 
स्याद्‌ फी चीं ह । खनि की चीज ते अनाज & । 
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वादी चीजं कम खो 


हम ञो अनाज खाति हं उमे दा्टँ अधिक वादी हती द । 
श्ससख््यि रेडी भात त्ता ज्यादा खा ओर दां कम खाओ। 
सव से ज्यादा जरूरी भाजन रोदी ओर भात है । यद जितनी ही 
अच्छी तरह पके हो उत्ते दी कम वादी ह 1 दार भी रेसी पकी 
होनी चादिये कि दाने न दिखा पड़ते द, विलकुल शुर गयी 
हो! तरकारियों म अधपकी गोमी कम चादी होती &ै । धटी 
गोभी ज्यादा वादी दो जाती है। ओर तरकार्या अच्छी तरद 
पकी होनी चाहिय । 
दिन क भोजन म मिरे तो अन्त म अच्छा वदी जरूर खाना 
चाहिये । दही अनेक दोपोँ को दूर करता द्वै ओरपेरके स्यि 
हितकारी हे । 
मास मखी से ज्यादा ताकत दाल महै! जदाके छोग 
विना मास मखली खये जी नदीं सकते, या जदा यदी चीजे 
सदज म॑ मिट सकती है वयं की वात न्यायी §ै ) जीवदिला के 
सिवाय इन चीजों को तो देखते धिन लगता है ! जिन चीज को 
श्वेख कर ही मन धिनाय उनके खमे का तो सवार दी क्या 8 । 
जदा अनाज ज्यादा मदगा है ओर यदह चीजें सस्तो है वहा दर्द 
आष्दमी इसी पर गुजर करते है ¦ 
फल ओर तरकास्या यूय खा 1 इनसे पेट अच्छा रता 
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है 1 इनको अगर भूख से ज्यादा भी खा जाओ तो उतनी हानिं 
नहीं भितनी ओर चीजों के ज्यष्टा खा जने ते होती है। परन्तु 
सदी गली चीजें कमी न खाओ । फल जयद्‌ पकेया घुले नष्ो। 
गद्रे फछ खाने चाहिय । फो ओर तर्कार का ताजा दोना 
जरूरी 8 । 
प्यारी वेदी ! क्या तुम हन अनाज को तेलो फो जानती 
हो ९ जी, गेह, ज्वार, वाज्ञरा, मका, धान, चावल, अरहर, मदर, 
केसारी, उदु, मोथी, मूग, चना, मलूर, अरसी, यैर, तिल, 
सरसो, रा, र्डी नदीं जानतीहो तो मा चापसे पू कर 
पचान छो 1 । 
प्यासी पुत्री ! कया तुमं इन फलों ओर तरकारियों को जानती 

हये ? आम, जागुन, रीची, फालसे, दाहतृत,, ककड, यडदलछ 
कषिथा, कटदर, खणे, तरूज, खीरे) फूट, अमरूद, नारंगी, 
सन्तरे, चकोतरे, मीडे नीवं, कागजी नीव, सेव, नासपाती, अगूर 
(दख), केक, नार्यिल, शरीफ, पपीते, सूवानी, पियारमेवे, 

याद्ाम, अखरोद,* काजू, परूगली, पिस्ते, चिलगोजे, आदि 
फ ओर मेये । परवल, चिचिडा, लोकी, ्रीया तोर, तोर, भिदी, 
कु्डा, रमार, वेग, आट्‌, टिडो, खेखत्ता, इन्दू, सेम गोभी, 
करेखा, गाजर, वोककद्र, मुटी, शजम, मटर की फलिया, 

वथुआ, पालक, मरसा, रुफा, चोला, चक, स्ताद्दु, शकर 

कद्‌, सिघाडा, सुथनी, धनिया, पुदीना, मिस्वा आदि तरकारिया 
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ओर साग नदीं जानती तो मकि मौके परमा वापसे पृक 
पहचान खे 1 


आसवा पाट 


भगवान र देवता 

विषय करन सुरजीव समेता । सकल एकते एक सेत '॥ 
स्वकर परम प्रकाखक जो ! राम अनादि अवधपति सोद ॥ 

प्यास वेदी ¡ पिच्टे पाठ मे हम खाने पीने के संयम की बात 
समद्या चुके है । प्क तरद से खाने पीमे का संयम ओर भी दता 
है । वह्‌ है उपवास--वत ) 

यह पोथी जिन वेधिर्यो के लि लिखी गयी है उनमें हिन्दू 
बहुत ज्यादा ईह 1 उपवास-चत के वारे म हम ञे कुः लिखेगे वह 
सभी तर्द की पटनेवालियों के ल्थि दित की चात्त होगी । 

सुम जे नित्य भरपेट भाजन कर्ती द ससे पेरका काम 
वरा्र जारी स्दता है । पेटः वरवर मलम के रूप मँ सपण 
भी करता रदता है । पर पूरी सफाई तेए दे नदीं सकती । इसल्यि 
कमी कमी प्क द्म भाजन न करने सेया मेजन का समय 
यद्र देने से या भाजनकी चीज़ वदल देम से याकम भजन 
करे से चे के फुरलत मिलती है करि अपना वदा वचाया काम 
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कर डे या सफाई कर डाले । द्सलिये उपवास या घत शरीर क 
स्यि वहुत छाम करता है 1 
इस पधी मे हम उन्दी वतां का हार कदेगे जो रड्कियो के 
खायकं ह । जिनका करना रदकियों का धर्म्म है 1 
प्यारी चेरी ¦ थद खी धम्म कौ घात भी तुमको जाननी 
चाद्ये जिससे रत ओर पूजा की वात लमका सदज म समद्म भ 
आ जाय 1 
दुसरे पाठ म दम सम्या चुके ह कि भगयान सारे ससार 
फा चलाते &, सव जगद £ पर उरे का पदचानता नरी । 
यदी ! तुम जानती हो कि चीरी हमै कितना देख सकन 
है १ पक चीरी चली आ र्दी हो ओर उसकी राह मे रु रपर 
तम अपनी अथुली जमा दो 1 चंडी सीधी चली आती । 
अणु के पास पहुच कग चह याद वद्र देती टै । अगुकी छोर 
कर दूसरी ओर चरी जाती हे । अगर वह दूर मे अशुली फो 
देती होती तो उसके पाल आकर गद न यदल्ती दरसेष्टी 
कनरा जाती । उस्मकेद्रेपने मे पेखा आया फि ग्म पकः भेन 
. पषा है । षद पाटी केः यगट सि निकट गयी 1 उसने अगौ 
कभी नदीं देवा, ह्यथ तो श्या दखती ! फिर तुरम तो ची 
नती भो न किलुम समार हो भी) एमीमे समनोक्ि 
मय दोर्‌ अपनी यट्ार छोट कः नाप से पान रखता है । किसी 
काश्षान पूरा नींद! 


प्र्‌ [ कन्याओओ की पोर्थ 


आदमी का क्न भी अपने ते बड़ों के स्यि चीखी की तरत 
का है । आदमी को अपने ञान का, अपने वर का, अपनी बुद्धि का 
वैसा दी धमंड है ज्ञेसे प्क चींटी को है । जैसे चीं का घमंड 
हमे सामने तुच्छ ह उसी तरद हमारा क्षान भी हमसे व के 
सामने ठुच्छ हे । जैसे चटी दमको नटीं जानती वैसे हम अपने 
से वहुत वदं को नदीं जानते तो भी वड़ा धमंड करते दै । 

जिस भगवान्‌ की हम दृसरे पार मे चचा कर अये £ उसी 
ने इस दिखाई देनेवाली छोर सी दुनिया को स्वा है ओर उसी 
ने न दिखाई देनेवारे अस्यन्त वड़े लोकों को भी स्चा है 1 उसकी 
स्ना अपार है । वह ब्रह्मा का रूप वनाकर स्वता है, विष्णु रूप 
-धरकर रष्वा करता दै, शिवरूप होकर संहार करता है । दम लुम 
भीं चाह तो भाति भाति के रूप धर सक्ते हैः परनतो प्क 
स्थ ही क रूप धर सकने ह खर न रूप धर के कोट यडा काम 
छर सकते ह प्रर भगवान्‌ पक सराय अनगिनत्त रूप धर सकते 
ओर जो चदि सो काम कर सकते ई 1 

भूर्खं आदमी खमद्यता है कि जितनी निया हमे दीखती द, 
उतनी दी भगवान्‌ ने वनायी है, अधिक ओर दमसे वट्करः कोर 
है ्टी नदीं । बह यद नदीं जानता कि आदमी सो वहुत थोडे ६ । 
अर योनियों के रोग तो इतने ई कि आदमी का दिमाग उनकी 
मिनती का स्या करके चकरा जाता है ! परन्तु वह आदमी को 
दिप नदीं देते । 
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ब्रह्मने जैसे खनिज, पेड़ आदि, प्युपक्षी ओर मदुष्य यह 
चार जातिया चना उसी तरद्‌ उन्दने धत, पितर, किन्नर, 
गन्धर्व, यक्ष, ाक्षस, दैत्य, देवता, ऋषि, तपस्वी ओंर योगी सव 
अनगिनत घनाय । मतुप्य तो थोड़े ई ओर यद सव अपार, तो 
भी पुष्य इन्दे नहीं देख श्षकता शखी लिय नदीं जानता । 
मनुष्यो को वताने के स्यि ऋषियों ने वेद ओर पुराण प्रकट 
क्रिय । ब्रह्माजी ने जव सव कुक स्वा तव मनुष्यों की स्वना 
करके उनसे कदा कि देवताओं को यक्त पूजा चत आदि से तुम 
खोग श्रसन्न रोगे तो देवता तुदं अन्न धन खख ओर सन्तान 
देकर प्रसन्न करेगे । यिना देवता को दिये जो खाता है यद 
पदा चोर ह \* 





%यह गीता के नीचे छिस श्लोकों फा भाव है-- 
सहया प्रजा सषा पुरोवाच प्रजापति 
क्नेन॒ प्रसचिप्यभ्वमेपवोऽस्वि्ट कामधुक्‌ 
शरैयान्‌ भावयतानेन त्ते देदा भावयन्तु घ 
परस्परम्‌ भावयन्त श्य दरम्रदाष्स्वथ । 
दान्‌ मोगान्‌ हि वो देवा दषस्यन्ते यद्तभाविना 
सेरदृ्तानमदरायैम्यो यो मुक्ते स्तेनण्व स । 


--मगयद्गीता अ० द श्छो० ५०-९२ 
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इसलियि हर मयुप्य को चाहिये कि देवताओं को उनका 
हकः दे। 

देवता सो अनगिनत ह। धर गिस्ती मे कितने दी देवता 
पूजे जाते & 1 अपने ष्ट देवता, कुल के देवता, थर क देवता, 
स्याने के देचता, गवि के देवता, फिर इनके सिवा भिघ्न भिन्न 
मनोरथो को पूरा करनेवाले भिन्न भिन्न देवता ईह । वम्दारे 
माता पिता शन देवताओं म अनेक को पूजे दंगे । या, 
हछायद्‌ वह्‌ किसी देवता की शूजा न करते हं । शायद्‌ उनका 
को मनोरथ न दो, या श्ाप्यद वह श्न देवताओं को मानते 
जानते न हों । एक आदमी वाजार केः वीच रहता हुआ भी अपने 
पड़ोख के दूकानदायें से कुछ न मागे, या ङु न मागना चाहे 
तो इसमे दज नहीं ै। या वह पड़ोस के दृकानदाये से किसी 
कारण खे मिल न सकता हो ओर उनसे कोई सरोकार न रखता 
हो, तो भी को दजं नदीं है। उनसे सम्बन्ध रखने मे ज्यादा 
सुभीता & ! स रखने म कम सुभीना षै । पर वनियों से उसके 
श्र वरावर रखद्‌ अती दयो ओर बह दाम न चुकावे तो वह्‌ जरूर 
येद्मान 1 

मै तुर्दे उन सव देवताओं की पूजा करने को नहीं कहता । 
मै कु देवताओं की पूजा वताऊंगा जो रुडकियों के छियि 
ज़ञरूरी है । 

प्यारी वेदी ! वु भिडाई की जरूरत होती शै तव हकवाई 


वान ओर देवता ] ५५ 


दूकान पर जाती हो ओर जव तुमं खिने या गुडधिया चादि 


च वरिखाती की दुकान पर जाती दो । पर सवके स्यियेसे तो 
7 वाप स्ते मिलते है मासे मिटा मागोगी तो मा पैसे देगी कि 
कर दकव से के छो । खिकोने मागोगी तो मां पैसे देगी किं 
कर चिसातीसेलेलो। 

शी तरह तुम्हारी श्छा है कि हमको युद्धि मिले ! तुम 
रमेदपर से कहती हो, परमेदवर येद्‌ पुरएण के द्वारा इशारा 
ता है कि जाकर गणेशजी की ओर सरस्वतीजी की पूजा 
रो 1 उनसे वुद्धि. मिरेभी 1 यदा मा परमेश्वर है, उसका वु 
से दना पूजा क लिय कहना है, वुम्दार दुकानदार को पैसे देना 
णिशजी फी पूजा है, ओर गणदाजी का तुम्दं बुद्धि देना, दख 
फा तु्दे मिट देना है 1 

चने यदा प्क चात बतारुर देवपूजा कौ असलियत समद्माने 
री कोशिश की है 1 गणेशजी ओर सरस्थतीजी की पूजा साय 
ही होती षै 1 दस पूज्ञा को “गोरी गणेदा” या "नोर गनिस'” की 
पूजा के नाम से सय द्ुगाद्या जानती & । गोरी गणेशा दर पक 
मगल फे काम मे पूज्ञे जति ६। बुद्धिः ओर पिचाजैर वल की 
कमी से सभी कामों म हम चूक जति ई, कोरे न फो वाधा पर 
जाती है ! कोह पाधा न पडे दसीलिये मीरी गणेदा पूजे जते 1 
चिद्या घुद्धिजओरयल दो तो आदमी धने भी कमः सकता 
श्खीखिये धन चाहने वालाभी भीरी ग्णेदय क्षा पूज्ञनाहै। घर 
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गिरस्ती चच्चो के विना सूनी होती है । सन्तान सेमा वापको 
खख दोता है । इस खुख मँ भी बिया बुद्धि ओर वर की कमी से 
चाधा पड़ सकती है ! दस्य सन्तान के यि भी गौरी गणेदा 
की पूना की जा सकती है । 

भगवान्‌ शंकर ओर पार्वती सभी खख ठेते ई ! अन्न, धनः 
सन्तान सभी कुक देते ह । भक्ति से उल्की आराधना करे तो 
देह का रोग भूत प्रेत पिका की वाधा ओर उर, ओर ह की 
पीड़ा, खव ही दु ख भगवान शकर हर छेते ई । इसखिये बहुत 
काग दिव पावती की पूजा ओर भक्ति करते है । 

भगवान्‌ हदुमानजी सोग, पीडा, भूत मेत का भय ओर 
संसारके सभी दुख हर लेते ई ओर अपने भक्तों को अन्न धन 
सन्तान सय का सुख देते द । 

भगवती दुर्गा, शीता, कल्याणी, भद्रकाली, विंध्यवासिनी 
आदि उेवियों को प्क दी समन्यो ! यह भी सव तरह कफे खख 
देती ई, सव तरद्‌ के दु"ख दहर लेतीदहै। एक वार किसी पर 
श्षीतखा देवी की सपा ष्टुदैकि शरीर के सारे विकार, सराय 
बाधां हर्टेती ई । 

भगवान्‌ सय्य भी सभी दु ख सभी रोग समी बाधापुं हर 
स्ति ह ओर खव तरह कफे सुख ठेते ह । शुष आदि रोग विलेप 
कर सूयः खी उपासना से अन्छे हो जाते ६ । 

दन देवताओं की पूजा अपने छाम के खिये फरे, किसी मनो 
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स्थके च्यि करे, तो यद राभ मिलता है, मनोरथ पृण 
ह्योत! हे । 
अगर दनम से किंसी देवता को परमेश्वर पग्मात्मा समदय 
कर भक्ति से षरे ओर अपनी कोई भलाई या मनोरथ न चाद, 
तो नसे शुक्ति मिट सकती है, स्यं मिल सकता है, उत्तम गति 
मिरु सखकली है, पयीकि यद्‌ सभी देवता, जानने मानने तो 
अलग अलग है, इनके अलग अग पद्‌ है, अग अरग काम 
£, पर असल म भगवान्‌ ने ही अपने अनेक रूप यनाये ह 1 
गणेशजी छ माननेवषि को हियज्ी का प्रिरोध करना चथा 
हे । हसुमानजी के माननेवाले को देवी की निन्दा करना महापाप 
है । कयां १ क्योकि गणेश, ददुमान, शिव, सूर्यं सभी भगवान्‌ 
ही तो &। सरस्यती, पार्वती, गौ, रु्चमी कल्याणी सभी देविया 
भगवान्‌ की महाशक्ति क दी भिन्न भिन्न रूप है । भगवान्‌ के एकं 
रूप की उपासना करना ओर दूसरे फी निन्दा करना अपने किये 
प्प अच्छे फाम को पिलक्ख विगाड देना है 1! 
दुनिया मै भाति भाति के चिचारके रोग ्ोते ह! कोक 
मानता, कोपर ख । जो जिस भाव से भजे उसको उखी भाप 
भने भगवान्‌ भजते है ! जो सर को खोड भगवान्‌ फो टी भजता है 
चद्‌ सय से अच्छा भक्तष्ै। जोखय मे अपने भगयानकोदही 
देयता ष्टे बद भी भगवान्‌ फा सय से अच्छा मक्त है। जो कोई सच्चे 
मन मे भगवान्‌ को भजे, ईस हो या भुमरमान, आय्य समाजी 
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हो या सनातनी, भगवान्‌ उसे मिलते है । एक दुसरे की धुरा 
करना पागरूपन है । 


नवां पाठ 


पूजाः पाठ, त्रत 
करश् जो धरम करम सन वानी, 
वाखदोव अरपित उप न्ञानी। 
प्यारी पुत्री ! पिले पाठ मेँ मैने उन देवताओं के नाम दिये 
ह जिनकी बहुत ज्यादा पूजा हया करती है 1 इनके सिवा अनेक 
नामों खे अनेक देवताओं की पूजा हआ कर्ती है । उनकी चचाँ 
इस छोटी सी पोथी मे होना कठिन हे 1 
बहुत से छोग राम छृष्णादि भगवान्‌ के अवता की भक्ति 
ओर पूज्ञा कर्ते ई । षड्‌ पूजा कफिंसी खुख या धन की इच्छा से 
नदीं होती, न किसी सकट को दर करने केः यियि होती है । बह 
शद्ध प्रेम से दोती ष । जव कभी भक्त सकर म पडता ै, तच 
यह उन्दी भगवान्‌ को मनाता भी दै 1 वही सकट दूर भी कर देते 
1 यह भगवान्‌ की भक्तिसे आप खखी रहता े। यदजो 
स्वाता दै भगवान्‌ को भोग छगाकर भगवान्‌ का ग्राव खाता ह । 
मगवान्‌ का प्रसाद्‌ दी पदनता है । उसके पाल ओ शु एता द 
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भगवान्‌ को अर्पण कर देता है । वह किसी देवता को नदीं पूजता 
तय भी सव देवता उससे प्रसघ्न रते दै, क्योंकि भगयान्‌ को 
ऊ क्ख अर्पण होता है वह सखव देवता पा जाते ई । वह चोर 
नही द| साघु है। 

अव पूजा पाठ बत कैसे करते ईै, म यदह तमको यताङ्गा 1 
पूज्ञा करने फी सवसे सहज विधि यदी है फि नदा धोकर पवि 
कपडे पटनकर शुद्धः स्थान मरं पान खपरी एल फर या ओर 
खाने की चीजे धूप दीप टेकर चेे । जिस देवता की पूजा करनी 
हो उसकी विन्ते प्यारी चीज मिल स्फेतोवहमभीखेले) जञेसे 
शिपज्ी के लिये वेरपत्र, भगवान विष्णु के खयि या राम रृष्णके 
लिप तुलसीदर, गणेशजी के यि दव, खयै देवता के व्यि सफेद 
पल, होना वहुत अच्छा है । पदले देवता का ध्यान करो फिर 
मन म प्राना कगे कि आवै विराजे, फिर ध्यान करो कि अये, 
पुम उनके चरण धा रदी दो, उनको जक देकर हाथ शरुलव। रही 
हो फिर मुह धुलवाकर आचमन कया श्दी दो, फिर स्नान 
करार वख पदनवा र्दी हो, फिर अनेऊः पदिरवा रदी टो, 
शसक याद्‌ जय जल गिराकर चदन अक्षत, फर, दल दाथ 
लेकर छम से चढ्ञ, पिर धूप दीप दिखाकर दाथ धो डालो 1 
प्पिरञ्ते णु सिखाने कायक तुम्दे पास दो, भोग रगाञो । 
भोग लगाने कर याद्‌ आचमन करक पान सुपारी चटा ओर 
आरती कर्के पूजा चिसजंन कगे 1 
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इतना सामान नहो तो जितना कछ सामानि मिल सं 
उतने से ही देवपूजा कर सकती हो । एक पूर, पानी, या प 
सपाय भी काफी & । पूजाम केवर भ्रम चाहिये । हम उनव 
देख नदीं सकते, पर देवता ओर पितरं रोग ओर परमे 
हमारे हदय के भीतर की बात भी जानते है 1 हम सच्चे जी : 
जव पूजा करते ई तो जिसको पूजा करते है वह .ग्वूव जानता ¦ 
ओर देखता & । वद इसलिये हमारे मनोरथ पूरे करता है । 

जिखसे पूजा न वन पड़, वह पाठ करे 1 येरी, मै समञ्च 
ह किं ठम तुलसीदास जी का यमचरित.मानस ( रामायण ) पः 
डती हो । समायण पटो, सूर््यपुराण पद्ये, गणेदापुराण पडो 
दयुमान चालीसा पदो, संकटमोचन पटो, देवी के अनेक गी 
हजेोवुभ्दारी माता जानती होंगी । इनका पाठ भी पूजावे 
चरावर होगा । 

अय तु मै सव देवताओं के उपवास-त ताता ह । ध्यान 
देकर पटो ¦ 

सूर्यं डेवना के चि अत्तवार का चतत किया जाता है । सवेरे 
उखकर सय ज्ञरूप्तों सरे निव कर नदाओ ! फिर पक छोरा म 
शुद्ध जख टेकर सूर्यं के सामने खदु होकर उनकी ओर 
जस देखकर हाथ जोड़ो फिर अपने दादिने हाय की ओर से 
पर्किमा के लि शरृम जाओ ओर फिर देखकर खोटे का जछ 
खद दी खट उनकी ओर सु क्यिष्टुप दोनों हाथों से थोडा 
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सादछोददो। देता तीन यार कर्क तीसरी चार खारा जल 
मिराकर सुर्यं देवता को दडवत करो ¦ इसी फो सु््यं फो अर्ध्यं 
देना कहते ह ! अत्तार को दो पहर की वेका पक सफेद्‌ अश्न 
सते रोदी या भात, गुड या देसी चीनी या किसी फर के साथ 
साओ । नम्रक से परदेज करो 1 सूर्य देवता के अस्त देने फे 
परदले चार वज्ञे के कग भग तक पानी जरूर पी खो 1 परन्तु छु 
खाञो नदी । भोजन प्क वार दी करना चाहिये ओर राततम 
याट पर न सोओ! 1 तखत, चोकी या सूखी धस्ती पर सोओ । 
भगवान्‌ दिय पार्वती का बत सोमवार है, भ्रदोष है, महा 
शिवयाननि है, ओर हरितालिका तीज है 1 मे यहां सव वरतो को 
फ़म से यताङऊगा । 
अत्तवार की वर्ह सोमवार का बत भी अरोना है 1 नमक 
से परदेज करो । इसमे दिनमर भरसक कु न खाओ 1 भूख 
सताये तो मीठे का स्स पीलो या कोई फक वा फलाहारी चीज्ञ 
खा सकती हो । दृध, दही, शकर, चीनी, शढ मे कोर हरज नदीं 
है 1 अनाज शाम तक मत साओ । सुर्यं इव जाने पर घरामर 
बीत जाय तव द्विवजी की रामायण म द हु स्तुति प्के को 
पक स्फेद्‌ अन्न की रोटी याभात ओर मीरा याखजीका 
हद्धुमा जर अष्ट की पूरिया, या, भात, या मीठा मात, या खीर 
या मदेर्‌ खा सकती हो 1 दूध-ददी जव चादे खाभो । नमक से 
परदेज करो । खष्टपर न सोओ 1 
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भ्रदोप का परत हर तेरस को कर्ते द जव कि सूर्यं इव जने 
पर तेर रदे, चदे पाच मिनिर भी र्दे । दस तमे दिनि भर 
कु भी खाना पाना मना है । स्वेरे नहाना भी मना है । शामको 
नदहाओ । जव स्यं इव जाये तव पानी पी सकती हो ओर खा 
सकती दो परन्तु सोमवार की तरद अलोमा दी एक अश्न खाने 
की विधि है। खारपर न सोओ) नहाने के वाद्‌ यमायणमेदी 
हुई शिवजी की स्तुति कां पाट कये । 
सोमवार तो हर अखवारे म पडता है । धरदोप हर पाख मँ 
पड़ता है ! परन्तु महाद्यिवयत्नि फागान यदी चतुरदद्शी को पड़ती 
है । दसम दिनि म क्लिवपार्वती की पूजा करते है रत भर 
जागरण कसते ह । सबसे अच्छा बत दिनरात शु न खाना है । 
परन्तु जो दिनरात फा उपवास नदीं कर सकते बह फलाहार 
कर ङ्ते ई। 
हरिताछिका तीज रड्कियों का सवसरे घडा त ओर तिवहार 
है। यदह भाद 'खदी तीज को पड़ती है । यद तीज सूर्य्यं के उद्य 
होने के समय पदट्नी चादिये । श्खी के वाद्‌ चौथ चाहे रात तक 
जभी पडे तो बहुत अच्छी तीज समस्ी जाती है । यद रत विना 
अन्न जर कयि रदा जाता है । रात भर जागना ओर शिव जी की 
स्तुति कयना चडुत पुण्य है! शिवपार्वती की पूजा आधी रात मं 
या उसके वाद्‌ करे ! कन्या पार्वती अपना विवाह भगवान्‌ शकर 
से करना चाहती थी 1 मा वापकी सलाह से उन्दने भगवान्‌ 
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मिलते के खयि धोर तपस्या की । भगवान्‌ शकर प्रसन्न होकर 
प्रकट हप ओर उन्दोनि हरितालिका तीज का त्रत बताया । पार्वती 
जी ने यह्‌ बत किया ओर उनका मनोरथ पृरा हआ । फागुन वदी 
चलुर्री को उसी सार शिवपार्वती का विवाह हुआ 1 इसीलियि 
हर कन्या को हरितालिका तीज का ब्रत करना चादिये 1 इस चत 
से छड्की अपने जीवन भर सद्‌ सोदागिन चनी रदती है 1 

भगवान्‌. विष्णु का बत, कादली, राम नवमी ओर ण्ण 
जन्मा्मी ह 1 

पकाद्द्षी दर पाख म पड़ती £ । पकाद्ली दशमी येधी न 
रन चाहिये 1 उसके वद्टे द्वादशी रद जाना चादिये। परन्तु 
द्ठी फे रहते दी र्दते अन्न खा ठेना, जिसे पारण करना कदते 
&, जरूरी है । पकाव्री का व्रत विना अ्न जल का भी करते है । 
फलादार भी कस्ते द । दूध ददी धी आदि भी खति ह । संघा 
नमक भी खा सक्ते £ । केवट अनाज खाना मना है 1 पकादसी 
म रात भर जागे ओर भगवान्‌ का भजन करे तो ज्यादा पुण्य षै 1 
फात्तिक खुदी फी पएकाद्ल्षी सार को परी पकाद्क्षी मानी जाती 
&1 जो रोग षो पकाद्ी नदीं रहते वह भी यह धकाद्दी करते 
४। जेठ सुरी की पकादसी निर्जला कराती दै 1 यद पकादशी 


पिना जल पिये र्दते दै 1 
राम नवमी येन खुदी फी मनायी जाती षै ! भगयान्‌ रामच 
भी जे ठीक दो परमे जन्म लिया था। रामनवमीके घतर्मेमी 
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पकादशी की तरह केवल अनाज वराया जाता है । दो पहर्को 
भगवान्‌ रामचन्द्र की पूजा की जाती £ । जन्मोत्सव मनाया जाता 
है । विना दोपहर की पूजा दण कुछ खाया नदीं जाता । 
मादो के अधरे पाख म भगवान्‌ प्ण फा जन्म अमी की 
आधी रात मै येहिणी नक्षच मं हुआ था उस दिन अगधी रात 
तक न जरु पीते है न फु खाति ह । जव भगवान्‌ का अन्म दो 
जाता है तव सव कुछ खा पी सक्ते है} भजनं म चाकी रात 
वित्तादेतेर। 
गोरी गणेशा का बत पकता हर चीथकोदहोता है। दसम 
श्षाम को फलाहार करते ई । परन्तु गणेश जी की तीन चौथ 
विषेष रूपसे सदी जाती 8, प्कतो माधवदी की जिस दिनि 
गणेद्ा जी का जन्म इञ, दूखरी भदो वदी की बहुला चौथ, 
तीखरी कातिक दी की करवा चोथ। छ्ड्करियों का चिद्या 
बुद्धिः ओर सफकुता के स्यि माध ब्दी चौथ का व्रत करना 
चाद्ये । समं दिन भर उपवास करे रात म चन्द्रमा के उद्य द 
जाने पर चन्द्रमा को अ्यै देकर गणेश जी की परजा करनी चाहिये 
ओर तच अलोना फलाहार करना दाता दै 1 
देवी का चत्त दर शुक्रवार का होता ३ । दसम दिन म फला- 
हार कर सकते ई । अनाज अर नमक से परदेज रहता है! देवी 
की पूजा फरके फादष्र करमा दता ह । 
अवारे अटचारे प्क प्क दिन व्रत करने से शरीरकाभी 


॥ 
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छाम हाता है । पाचन दीक रहता है । मन यदलं जाता &ै। 


भोजन म॑ स्याद माद्ूम दने लगता है । इस तरद के फेरफार की 
भी ज्ररूरत ती ३। 


दसवा पाट 
पठ्ना डिखना 
शुरू गह गये पठन रघुराद , 
अलप कएल विद्या खव पादै । 
प्यास वेदी ! लुम तो वरनमाला, पटी पोधी ओर दूसरी 
पोथी पठ्‌ चुकी हो । तमने थोड़ा वहुत पटना छिखना सीखा 
1 पर आज तुम मै वताऊंगा कि हर ठ्ड़की को कम से कम 
कितना पटना लिखना सीखना चाहिये पदे पटने की वात खो 1 
अभी पिले पाठो मँ हम लोग समद अये क्रि हर खड्की 
छो कख पूजा पाठ के लि जरूर पढ ठेना चाये 1 तुलसीदास 
के शम्रचरिति मानस को अच्छी तरह पठ टेना ज्ञरूरी है । उसी 
प्क पोथी भं तुमको रगभग समी देवताओं की स्तुति मिल 
जायगी ! अपने धम्म कम्म की कगभग सभी वाते उसी एक 
पोथी कै पारसे खुर जायेगी । इस्ख्यि छम रामायण तो 
जरूर पटो । 


समायण भ बहुत जगद पेते लोगो की चर्चा आयी दै जिनका 
प 
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दाल गोसाई जी ने रामायण मे नदीं छिखा है । उन रोगों का 
हार मेरी टिली मानस-कथा कोसुदी नाम की पोथी म॑षढ 
सकती हो । मेरी छिखी रामचरित मानस की भूमिका म यद कथा 
कौमुदी भी है जर मानस-कोप भी है जिसमे रामायण के 
भग सभी कठिन द्द दिये ण द । उनके सिवा उत्तमे हर काड 
के कटिन वातं फो समञ्चाया 8 ओर गोखाई' जी की जीवनी 
भीदीहै। 

रामायण पद्‌ छो तव तुर खखसागरर ओर प्रेम्रसागर 

पटना चाहिये । 

मन वहलाव के ययि हिन्दी के हितोपदेश ओर पचतं 
८ खजनीति फथा ) पढ़ना चादिये । 

यह्‌ खव पोयिया पेखी ईह कि तुम पढ़ पढ़कर अपने वहं को 
सुनाया करो तो उनका भी काम है, ओर ठुम्दारा लाभ तो है दी । 

यदह खव तो चद पोथिया ई जिनको तुग्ं वार वार जव वृद़ी 
हो जाभो तव तक पटना उचित है । 

ड पोथिया फेसी ई जिन्द त॒म अपने आप पद्‌ जाओ । 
अपने मा वा से कदो कि तुद भास्तवयं का एक अच्छा इतिदास 
ससार का प्क कोटा भूगोल ओर दलम पठने को दे । शद 
तुम थोडा थोडा कर्के पद्‌ डालो । च्याह के पटे पदृने के लिये 
ऊपर लिखी पोथियां वहत ई । 

समको हिव भी जानना चादिये ! माम्रुखी गिनती जोड, 


॥ 


पटना छिखना ] 


६७ 





याकी, सुणा, भामं तो तम जानती ही हो, पर सपथे आने पा 
ओर मन सेर छटाक ओर गज गिरद इव आदि ! रकम, तोल, 
नापका भी सव हिखाव जानना जरूरी है ! धर गिरस्ती स इतना 
दिखाच किताय वदे कामका होता है । 

तुम्हारे घर फा नित्य का खच छिपा जाता है कि नदीं ? सच 
सीर आमद न लिखन! वदी भूल & । पहले आमद खर्च लिखना 
सीख छो । फिर अपने पिता माता से को कि घरका जमाखर्चं 
तुमसे दी किखयाया करर । च वम्दे थोडे मे लिखने कीचिधि 


चताता ह॒ 1 
क्षोल का पहष्डा 
१४ पकमन = ४० सेर 
_=८ पसेरी 
_#५ पक पसेरी =५ सेर 
4९ पक सेर = १६ छरटाक 
= पाव 
+ पक पाव =° छटाकः 
~ प्क खराक = ४ कव्या 
चह नाम 
ॐ पक छटाकः 
ना सगा दखटाकः 


रकम का पाहा 
२्छ्दामथा }. १ धेल 
१२ दाम 
२ ] = 
३ पा श 
ध्पेसेया 


१२ पा } = १ अना ॥ 
१६ आना १ स्पया - 
चह नास 
1~ प्कद्दाम `' 
+> पक थेखा 
> तीन खदामं' “ 
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.#-॥ डेड छ्टाक ॥ णकयैसा 
= आध पाव ॥> पैनेदोयेते 
नि तीन छक 4 आध अना 
आ पाव भर ~) पक आना 
+ सवां पाव =॥॥ पोने दो आने 
$= ढ्‌ पात्र ॐ) त्ीन आते 
आ आधसेर ॥) चार आने 
आन अटाई पाव ॥) आठ अने 
आ तीन पाव ॥) बारह आने 


ह) + सवा तीन पाव ॥2&]) पन्द्रह आने 
. आ पने सोलह छटाक ॥2111= दाम कम पक रूपय। 


$ सेरभर प्क पैसा कम 
शशा पौनिदोसेर (= सो सोकं 
$ टई ध १९५॥६}॥॥ +| स्पया या पक 
$ पाच सौ प्रद रुपये 
१९८ छटा कम दूस सेर पन्द्रह अने 
ज द्ससेर तीन पे । 
॥§ चार पसेरी 

पू छ पसेरी, ३० सेर 

१४ धक मन 


१९] ४२४ छटाक कम वारह मन 
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उपर लिखी रकमों को ओर तोक को लिखने क्तास्तरूय 
अभ्यास कर छो । 

अय कुछ थोडे से सज गुर दिखता टं } 

१--पक सपथे फा जितने सेर अनाज्ञ मिखना है पक अनि 
का उतने ही छरांक मिलेगा । जैसे गेहं १) का ५॥ सेर मिता 
है सो प्क आनि का ५) छटाक मिेम! \ 

मन मर नाज के जितने श्पये दाम रोति है, $२॥ नाज 
कै उतने दी आनि दाम दोग । जसे आर रुपये मन जो चावल 
है, वह आड आनि को टाई सेर मिटेगा । 

द-दाद सेर के दाम जितने आनि ई, ढष्ै पाव के दाम 
उतने ही पैसे रोगे । जेते दष खेर के दाम सादे आट अनिष्ट 
तो हाई पावके दाम सादे आट पसे दोगे। 

यद तीनो शुर तुम्हारे बहुत काम अवग 1 इदे याद्‌ करटो 
ओर इनका अभ्यासभी क्से ¦ 

नित नितका जमा-खचं लिखने से यह अरकट रदता 
फि हम कितना खच कर रहे दै ओर कितना आगे कर सक्ते र । 
गे के खर्च के खियि कितने ओर स्पयों की जरुरत पटेशी । आज 
जो ख दम खर्च कर रदे ह उसमे भी दम संभल कर ख करो । 

ङो सेज्ञनामचा या वदी जमा खर्च के स्यि र्खो उसको 
आड कों भ॑ श्छ तर्द मोढकर सिकुन्न कर छो कि साफ आर 
खडे जाने मादरम दं 1 इसमे चायं नीन खे जमा के चयि ग्सो 
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ओर दादिने चार खाने खच के छ्यि रखो वीच का पक खाना 
खारी छोड़ दो । वाये पहले खाने म॑ पदे वह रकम टिखो जो 
पिछी रोकड मध्ये जमा हुई है । दुसरे ओर तीसरे भं श्री रोकड 
चाकी ओर जिस दिन का दिसाव हो उस दिन की मिति लिखो । 
फिर उसके नीचे जो कोई रकम नयी जमा हो रोकड़ वाकी वाली 
रकम के नीचे छिखो ओर उसके सामने दखरे तीसरे खाने मे 
रकम जमा करने वाङ का नाम ओर निख वाहि मँ वह रकम 
जमा हु उसका विवरण लिखो । इसी तरह जितनी रकम जमा 
दोती जाये स्कम के नीचे ओर उसका विवरण विवरण के नीचे 
टिखती जाओ। जव दिनि भर का हिसाव पूरादो जाय तव 
सवका जोड़ अन्त भँ देकर उसके सामने छिखो “रु जमा?” । 
फिर खच की ओर दनी ओर के चारों मै पटे खाने मै रकम 
खो, दखरे तीसरे ओर चौथे म खच का विवरण छिखो । 
दसी तरह र्कम के नीचे रकम ओर विवरण क नीचे विवरण 
ङछिखती जाओ । जव दिन भर का खच का काम खतम हो जाय 
ओर दिसाच वन्द करने की घडी आचे तव रकमों को जोढुकर 
उसको सवस सीचे छि ओर उसफे सामने टिखो “करु 
खर्च 1 अव इस रकम को उटाकर कुर अमावाली रकम के नीचे 
के जाञ ओर वाकी चरा खो। जो रकम वाकी यचे वही अगले 
दिनके छ्ियि श्री रोकड वाकी हई । अव सेक्‌ मिद्छाकर 
देयो कि उतनी ही रकम है या नदीं जो तुमने निकाली). - 


1 ४ 
( 
1॥ 
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हो तो करीं भूर हुदै होगी । फिर से जाच करके खुधार कर से । 
नमूने के लिये पक पृष्ठ धरके दिसाय का नीचे दिया जाता दै । 
श्रीराम 


६३५1८] श्री रोकड वाकी मिति 
माध खद्रीश््सि 
दार से० १९.८३ ! 

५) श्री शान्तादेवी का 
अमानत खाते 
केराया मकान न° 

१२३ दवीयपुरा वावत 

अगहन । ८३ हस्ते 

रामनिवाज सिद 

३०) वेतन माद जनवरी 

२७ रामकुमारजीका 


१२) 





११२८) छख जमा । 
२५1) शुखं खच । 





७७) श्री रोकड चाकी 


५) सद्र थान २, १० 
गज > ४० ^ हस्ते 
रामकुमारः 

१॥) इका खच मेला दुगा 
कड सकर मोचन 
आती जाती । 

21 तर्कारी ओर चरनी 
क सामान । 

१॥= 1 दहने वाखा बन्धु 
अदीर का कट शाम 
तक काचेवाक दुदी 

2) पान १ ठोरी 

4) वौ खाचा फोर चसे 
गायके ययि 

२५) चावल पक वोरा तौर 


२॥४ द्र १०) मन 





२]) कुल स्प 
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यष्द रसो 
वधु अहीर गाय दुहन ऊ काम से कल शाम को चुडा दिया 
गया! 
आज सवेरे उसका नागां कार कर याकी येतन मिजवा दिया 
गया । रछच्छन अहीर आज सखवेरे से २) मासिक पर गाय दुहन 
खगमा । 
रामनिचाजर्सिद के जिम्मे अमी पूखका किराया वाकी है । 





प्यारी वेरी ! सेजनामचे मे रोज की तारीख मेँश्सी तरह 
जमाखच चिखती जाओ ओर वाकी जगह म आगे के जयि याद 
रखने फी जरूरी चते भी लिख लिया फरो हस तरह घर के फाम 
म वदा खभीता ग्देमा । दिसाच किताय मे फोर रगडा न पड़ेगा । 





ग्यारहवां पाठ 


गुड्ियो का खेल 
युदिया रानी बडी सयगनी, विदिया रानी की उसूतानी । 
आप न योते, उसे जुलावे, आप न सीदे, उसे स्िखाये ॥ 


व्यासे चेरी { गयां का खेल षद खेट है जो सभी ख्टकियां 
पिना सिखाये खेती ६! पतु यद्‌ जितना सहज जान पडना 
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ह उतना नहीं है 1 पदौ चात तो है गुदं का यनाना, उनका 
चेहरा काढना, उनके अग अंग को खडोल कसना । यद काम तुम 
पते किसी बडे बृढेखे सीसो 1 साया काम चीयर्हो काटे) 
पुराने कपडे छन्ते ओर नये कपडो के कतरन ग्यूव काम देते & ! 
हाथों पावो के ययि कपटो का ख्पेटना तो खहज है । परन्तु 
सुह ओर आख खु चे बहुन सन्दर काठृना पडता ह, इसका, 
अभ्यास कणना पडता है 1 तुमने मोरु की गुदिया ऊं तो उसमे 
सुष्दप्यी कौन सी बदा रदी । तुम्हारी श॒द्िया ओर उनका 
सिगार सय षु तुम्हारे हाथ का खेर दोना चादि 1 
जग तुम शुदियां चना चुकीं तव उनके चयि कपटे काटो 
सर सीयो । कुरते, रतिया, टोपिया, वोतिया, साद्या, लगे, 
चादर सव करु चनानी पद्मी 1 सवतो ठिकानेसे, दगसे, फारना 
पेमा ! काटना सीखने ऊ खय पहले कागज से अभ्यास करो । 
दस काम छे व्व तुमको कैनची स डोर यदह तीन चीजे जरूर 
चादि । परे कागज से अरकल करो तये कपड्ा कारो 
आर ुरता रती ्पीयो 1 सीकर देखो कि पले जो नाप तुमने 
च्िशे उस लापसे गुदधियो को यह कपडे टी उतस्तेषया 
नदीं । अगर रोक नङ उतने 1 वदे ॐेरे हप तो दूसरे सीयो । 
जय तक ठीक न दो जाय, कमी हिम्मत न हासे 1 कोरिया किये 
जाओ । 


जय तुमने शदिया के कपटे मी स्यि, तरे आप्ते चलकर 


र 
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दियो के वदन पर चुस्त पदिराने का काम रहा । बडी होशियार 
ते कपडे पटनाओं जिखम उनका पदिरावा देखकर सदैटिया तुमं 
एहड़ न कर । 

कपडो के सिवा गहने भी गुडियों को पदिराना चाहिये । यद 
दने तुम अहे गोरो से सहज मे यना सकती हो । इसके चियि 
रो चार पैसों का सफेद या पीठा, सूपहला या सुनहला गोखा 
म॑गवा छो 1 इन्दी मोरों से दाथ के कगन गले के कंठा ओर हंखटी 
मीर पायो के कड ना छो । तुम चाहो तो साडियों पर गोट के 
केने टकः कर साड्ियो को घड़ी कीमती यना सकती दो । 

जव शुद्ध ओर गदया को पदिरा उढाकर गहनो से सजाकर 
शीक कर छो तव उनके ल्य छोटे छोटे धर वनाओ । घरोधे 
नाना कठिन नदीं है । सरकंडे ओर मिद्टी कासारा खेल दै। 
परकंडो को गाड़ गाङ कर दीवाल खडी कयो ! दरवाजा वनाओ 
तन से सरफुतला४ से भी यदी काम निकर सकता दै । भृते के 
साथ या चोकरया धान की भूसी के साथ सनी अच्छीम्ट्री 
केस कर वदी सुन्दर भीत वना सकती हो । इस तरह शुदियों क 
सेये भारी मगर बहुत खुन्द्र श्वेटी तुम अपनी दी कारीगरी से 
मना सकती हो । जव धर सख जाय तव उसे सफेद मिद्ी घोट 
फर पोत दो । ओर घर को गनूय सजामो । इसी घर क सामने पक 
तानद्रार चत्रूतरा ओर मैदान दयो जिस्म गुड़यों का दरस्यार 
टयगा। 
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वुम्दै इस वातकाभी ख्या रख्वना दोगा कि शुदियो के 
मकान भ च्या क्या दो । पक कमरा सोने के लिथि। पकः रसो 
घर पक सामान रखने का भडारा 1 पक नदान यने का । एक 
पासाना 1 पक पुस्तकालय 1 ओर एक येक } यद सात कमरे तो 
जरू £ । वाहर भीतर आने जाने को रास्ता जरूर रखना पटेगाः 
आगन अच्छा ठस्या चदा हो ! देखो मकान हवादार वने । इसके 
सिवा ऊपर के मजिकमे खुरीखतभी हो! गर्निया मै तो 
चाहर या सुरी छत पर द आराम मिलता है । इन सय बातों 
का स्यार मकान वनाति समय दी रखना पड़ेगा । जव मकान छा 
छोगी तव तो गुड़िया दी उसके भीतर आ जा सकेगी । तुम तो 
उसे अच्छी तरह न देख स्कोगी 
जय मकान तय्यार हो जाय त्य पक सुहत्तं ठदणना होगा । 
लये मफान मै को विना गृ्प्वेद्य की रीति के नहीं जा सकता ! 
किसी शुदिया पुसोदित को उखा कर गुष्ट्तः पूछ फर उस मुत्तं 
पर होम करान सगा । फिर धर के भीतर धयैश दहयोगा तव नये 
भर म्र पिराद्री षी ज्योनार होगी । 
ल्योनार म क्या या चीजे वनेगी दसका भी यन्दोरस्त 
करना परेगः । हलयुभा, पूरी, कचोरी, मिटा, तर्कारिया, रायने, 
अचार, सुख्वे, ताजे फर यद सय तो मव भिमं पटोसियो को 
सिखाना होगा 1 पिरद्सै ओर ननिदासें को तो रन्यो मी जिमानी 
होगी ! मर धताजो तो रक्षं कया प्या वनाजोमी । दो तीन 
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तरह की दां, येरिया, चावल यह तो मामी चीज ई । कोरे 
वहे, पकौडिया कटी, सुगौप्यिा, अग्ृतवरी, मीठे चावल, सीर, 
दो तीन तरह की खिचरी, ददी यड, पन्ते के वदे, चरनिया 
रसीले साग, ससे साग, यैगनी, रिकिपच, खंडरे, सभी वनने 
चादि । 

अभी आज तो यह सव चीज अटमूट चन जायगी पयोर 
गुडियों की रसोई तो वुर्दीं बनाओगी ओर वुण्दे अभी सीखना 
हे। हां, तुश्दासै माता मदद करेगी तव तो ज्योनार पूरीहो 
जायगी । खैर, ठेखा जायगा । 

निलय की वात ठहरी । शुडियों को आखिर खिखाना पिराना 
तो येज होगा 1 श्सद्िये अपनी मा से उदरा कर फेसा वन्दोवस्त 
करो कि पक को नयी चीज तुम से चराचर तीन दिनों तक चन- 
वाये । तीसरे दिन सास काम तुमपरही छोड दे ओर फिर 
चख कि ठीक घना कि नदीं । इस तरह तीन तीन दिनि मे पकं 
पक नया चीज चनाना सीख खो । इस तरह वीच के नागे आधे 
से ज्यादा मान ट तो एक वरस में तुम साठ चीज्ञे वलाना सीख 
कछोगी 1 ओर साट चीजे तो शायद वुम्दारी माता भी चनाना 
न जानती होगी । भला, साख सर्दी, तो जितना इछ वह जानती 
होगी तुम्दे छ मदीने के भीतर तो ग्यूव लिखा देगी 1 कुछ थोडी 
चटुत जरूरी वति तोम ही इस पोथी मे चताङगा। अभी आज 
तो रुदियें के सेल ही बहुन वाने बतानी दै । 
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जभते तुराय ओर भाद्रयों का श्री गणेशा हुआ था जव पडित 
ङी ने पटना लिखना शुरू कयया उसी तरद्‌ गुह्यो का भी 
श्रीगणेश कसना दोगा । शसम भी ज्योनार होगी 1 

फिर श॒रूजी के यदा शुडिया पटने जार्यमी । पाठराला 
रुगेगी । खेख शरद्‌ भी होगा 1 

पकः दिन गुदियों काव्याद भी स्वाना दोगा । तुस्द्री गदियर 
डका होगा जर तुम्दप्पे सखी की गडिया लडकी होगी । 
तम्हारी सखी से तुम से पठे हरय दोगा 1 


जयसथखीकील्द्की सेख्ङ्केका व्याद तुम मजूर कर 
लोमी तव सखी तिलक भेजेमी । तुम्दररे खड्के का रीका सखी 
की ओर का पुरोहित आकर काढेगा । ओर एक चसा नक्रद्‌ देगा 
तिलक की रस्म म अपने नतिदप्ते ओर मित्रो को वुखाना होगा 1 


आगन म चक पूरा जायगा । चेरी, क्या तुरह्‌ चौक पूरना 
आता टै? नहीं ! ओदो 1 यदह तो अल्यन्त जरूरी वात टै । यद 
त॒म तुरन्त द अपनी माता से सीखो । चाक पूरना है फ्या ? 
प्ले आगन को सूद खापः क्षद्‌ कर लीप डालो । फिर सूदी 
लिख परार पीख डारो1 ओर अलग स्ख छो 1 किर रखदी पीस 
डाछो । यद दोना चूरन अग अम वर्तनं र रपरो 1 अय आगन 
एव गया गा ! अगूढा तजनी जीर मध्यमा तीनों की चुरकौ 
मे प्क ्यूरन रेकर जया जरा खा इस तस्द पर गिरती चसो फ 
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सफेद टकीर यन जाय ! वस इतनी वात तो वहुत जरूरी ह 
अव आगे वात यह रदी कि तुम वनाओगी क्या । 

वमने पहा, पीटा या चौका जरूर देखा दोगा । पहले त 
सीधी चार रफीरं चूरन से पूर कर चौक धना 
सीधा ठीक टीक इसी तरद प 
चौकोन वना छो । यदी है चौक 
अव से जैसे चाहो वैसे पल पतत 
वेर बी चनाकर भीतेर वादर स्चक 
सजाभो । पटले सीधी लक्षीयें र 
सजाकर शस तरह स्या बनाओ 
जव डोसा की लकीर सीर्ध 
वनने लगे सो चारखाना बनाओ । 
यह पक दूसरी खकीर को काटती 
हद डोरिया है जिस से नन्दे नन 
चौक वनं जाते है । 

अय तिरी छकीसे कै डोस्थि 
चनाकरर, फिर उसके भुकावले करारती 
खकीरे चनाओ । ह ्वकरपारे कहते ई 1 यदा अव दमं पए पत्ती 
चेर वृसो का भी कछ नमूना ठेते ई । धीरज से तुम सीखोगी 
ते इन नमनो की तो वात ही पया &ै, छम आप सेकं तरह 
कि पूरक पत्तिया चेर वृटे उरे सकोगी । 
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सचीकः पूर कर छटके को तिटक चद्वा कर तुमने ज्योनार 
की, चरो तिरक चढ गया । 

अव ओर रस्म होगी ! दद्दी, मटमगय, मत्री पूजा, नदन 
नदान, ययत की निकासी, यहा तक तो तुश्ारे यहा होगा । 

फिर क्ड्की वाले के यहा भी पदे से मत्री पूजा तको 
खुका रदेणा । छडकी वाले वरात छी आ्रभगत करने को अग 
वानी रेने आपयेगे 1 वरात को अपने दरवाजे पर गा्वेगे । दूल्दे 
कोखुटकी बालो की ओर से देपिया द्वार पर आकर परछी । फिर 
मसी गणेश की पूजञा होगी । फिर चर कौ ओर से चढ़ावे चठेगे 1 
तव फिर मडप म चौक पर वर कन्या येखाठे जायगे । दोनों ओर 
के ब्राह्मण शाखोच्चार करगे, फिर कन्यादान होगा 1 फिर ज्योनार 
होगी 1 पिर दायज देकर वयात को कन्या चलि विद्रा करेगे, 
दुलदिने भी साथ दी साथ विदा होगी 1 

अव खडक! व्याद्‌ कर घर आया तो वुर्दारे यहा भीचर 
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कन्या का परखन होगा ! फिर मोरी सेरवायी जायगी । ज्योनार 
होमी। 

हसी तरह अपनी ओर की ठढ़की का भी व्याह कराना 
होगा 1 

वेदा भी येदा होगा। नन्दी सुख श्राद्ध, छठी वर्दी अन्त 
भाशान, मूडन छेदन सव कुक करना होगा 1 यह्‌ सव वातं 
तुम्दारी माता वताचेगी । घर घर इसकी रीतिया अरग अलग है । 





बारहवां पाठ 
कसरत 


दुभ शक्ति अकाश्चिनि ऊय, दुगं शलु विनएशिनि जय 1 
दु्भं चछ बुधि दए्यिनि जय, दुगे विजय विधायिनि जय ॥ 


प्यारी चेरी ! हम छोगों के धयो मै दुगाद्या परदे मे रदती 
हु धर के भीतर टुत करके शुद्ध ताजी हवा नरी मिरुती 1 
श्ूमने को मैदान कदा है ? अनेक धयो मै तो जाडं मे धूपके 
दर्ौन नदी दोते। ओर अं मदी धूप चाये । पेसे ध्ये म 
भी जो द्धंगाश्या मेहनत करती दै वर आराम से रटनेवाज्यों से 
ज्यादा अच्छी रहती ई । फिर भी इतने कड़े परदे की जरूरत नदीं 
है । हमारे यदा पर्दे का रवाज कभी दतना कड़ा नदी था । सुखल 
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मानं ने इते हमारे देद्य म फेत्छाया है । यह मतर्य कने का नदीं 
टे कि उन्दोनि पर्दे का रवाज केलि का खास जतन किया हो 1 
परन्तु यद दमे यद्य उनकी दे देख्दी इतन वदृ गयः \ कर्द 
कीं सुसरमान हाकिम ओर कस्मेचारी युरे चाटचख्न के भी 
ये । उने कारणः भी परदे की जरूरत हु । 
हमरे यदा परदा होता तो सीता जी भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
छ साथ वन्य कैते जातीं ? तने दिनों वरावर वन म कैसे 
गतीं ? भरत को समदने के लियि वरिष्ठजीनेजोखभाकी 
थी, उस्म कोसत्या जी भी मरत को समद्यनि मे शरीक थी। 
पर्दे का सयाज उस समयमेन था! 
आज़ भी गगा किनारे, ओर देवताओं क मन्ते मे परे का 

हम लोगों मै को प्यार नीं है, ओर न देने फी फोर जरूरत 
दै। ददे मे बहुत ज्यादा रटने से उड्कियों ओर वुं का 
दियाव धट जाता दै । उरपोक हो जाती £ । खोटे आदमी उनके 
उरपोकपने से छाम उखाते ह 1 

„ यह सच है कि छटकपन मं पिता, व्याह दो जाने पर पति 
ओर बुढपे मे पुत्र र्ठा करते ह, परन्तु यद खो ह्र घडी रक्षा 
करने फो कटा भोजूद रते दै १ देखो सीता जी की रक्षा के लिप 
कोर नदीं र्द गया था, तभी न रावण ने छट करके उनको 
हर ल्र्या १ 


इसलिये धडका खुल जाने के लिय वाटर आना जाना, 
६ 


८२ [ कन्याओं की पोथी 





मैदान ओर ख्ुखी हवा म धरूमनः ज्ञरूरी है । साथ ही अपने शीर 
को चली ओर जी को हियाववाटा चनाना चाहिय किं जव को 
र्षक न मौजूद दो तब भी हिम्मत न हरे ओर अपने चल भर 
अपने प्राणों का मोह न करके अपनी रक्षा कर छे । पेसी जरू सतं 
जीवनम कभीन कभी आ पड्तीर्है। जव राजपूत छोग हार 
कर भुलरमानों के दाथ रन भं मारे गये, उनकी वीर नारियों 
ने अपने को मुसलमानों के अपचित्र हाथों से वचाया । कैसे ? 

सुसलमानों के किटि कै भीतर धुखने के पले ही वह 
जल मरीं। 

हमारे देख की कन्याएं तो रन मे पुरूपों से रुढी ह ओर यरावर 
विजय पायी ई । मारी कन्याओं मे दुर्गा का नाम किसने 
नदीं खना है ? महदिव इर्गाजी ने बडे भयंकर महा यलवाने दैत्यं 
कोर ओ मारा है। उख समय उनकी सवारी सिह थी। 
जगन्माता सीताजी ने महिरावण को सेना समेत मार डाला 
ओर भगवान्‌ रामचन्द्रजीकी मूर्छित ददा म उनकी रक्ता फी । 
भगवती प्कादसी ने सुर नामक दैत्यको मारा जव भगवान्‌ 
विष्णु सो रटे ये } इसी तरद योगमायाने मधुकैटभ को मारा था । 
यद्‌ समी कआरी रढकियों के पराक्रम नदीं £ । सीताजीभे जय 
मदिरयवण को सेना सहित खंहारा तव कुति न थीं । 

पर जव क्री थी, तव क्या सीता जी वहुत यी थो? 
कया कसरत कर्ती धीं ? 
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दा, खीता जी फ छटकपन फी कथा नो । यजः जनक फे 
पूज्ञा घर मै भगवान्‌ द्विप का वद पिनाक धुप रा था जिससे 
उन्देनि विषुरार को माय था । पक दिनि माता ने खीता जीसे 
कटा कि पिताजी का पूज्ञाघर व्याड बुहार कर छीरदो। माता 
सीता ओ ने धर साफ करके धनुष दाकर पूय धर ीपा ! फिर 
चलप वद रख द्विया ! इस रखने म॑ खीता जी ने धुप क्तो पले 
से ज्यादा सभाखुकर भीत से सगाकर रखा 1 
रानी जी ने देखा तो चकित ह । याजाजनक जव पूजा 
करते आये तव धुप हटाया हआ देखा । पूजा ध्र रानी ही 
रीपती थीं । उन्दोनि अचरज क्रिया कि आज धुप कैसे हया । 
रानी जी से पूछा तो वह बोलीं कि आप की चेरी सीता ने हटाकर 
कीपा है! यजा को ओर भी अच॑भा इजा ! सीता जी फे घर फो 
पहचाना । तय उन्दने यद पका कर खया कि जो इस धटुप फो 
सोडेगा उससे सीता जी का व्यार होगा । 
जो कआरी होने पर मेदनत कसरत न करेगी ष्यादे जाने पर 
श्वर गिरस्ी म धया करेगी ? 
दार के रोगों म भी रानी दुगौवती, ्रासी की यनी र्मी 
या रन म भारी भारी सेनापतियों आर घीसें का सुकायस्ा करके 
नाम कर गयी ६1 अमी आजकर भी पटखवान यममूर्सिकी 
त् घीर-कन्या तावा अपने कसस्तों ओर खेल के छियि 
धसि हो रदी हे } 
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तुमको मै यदह नदीं कता किं पदलवानी करो } आपिर 
रड्के भी तो को कोई पदरुवान होति दै, सभी पलवान नदीं 
होते । इसल्मियि सभी खडकियों को तारावाई वनने की जरूपत 
नरं हे । 

ऊधमचलि खेल या वहुत उपद्रवी कसरतं लड़कियों को नदीं 
करनी चादिं । बहुत उछ श्रूदवाले खेल बहुत करके हानिं 
पर्चति द । दम तुरग थोडी सी काम की कसरत चताते ईह । 

सयेरे खाट पर से उठने के पहले दी खूव अंगदा खो । ददना 
हाथ ओर यायी खग पदे खूब तानो, फिर वाया हाथ ओर 
दहनी राग खव तानो 1 फिर दोनों छाथ जोड़ कर अपने सिराने 
ओर दोनों पा जड़ कर अपने पैताने तानो फिर धीरे धीरे 
केक कमर के यर हाथों ओर पायां को पटले की तरह ताने 
हरु वेर जाओ । फिर खार पर से उनो ओर अपने ज्ञम्री 
काम कसो । 

हमने घर मर म माड देने ओर आदते पोखने का जो काम 
चताया है चह काम का काम है आर कसरत की फसगत है । जय 
श्या पो चुको तच सीधी खडी होजा 1 दोनों दा्थों को दोनों 
चग ख्टक्ने फे सत्यमे तानो। मुदरी कसी रदे! अव फमरके 
यरु अपनी दनी चग जितना शुक सको उतना दको 1 दहना 
काय नीचे जायगा पर तना हुआ जाय । चाया हाथ ओर कधा ऊपर 
को उ्डेगा पर सूय तना स्दे । फिर धीरे धीरे सीयी ष्ठो जान 
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ञे पटले थो । फिर वायै कंधे ओर हाथ को नीचे तना हुआ 
र्ते रुप यायीं बगल म कमर के यक इको । यह पदी किया 
का ठीक उरा &। दहनः कथा ओर हाथ ऊपर को जायगा, 
पर तना रदे 1 फिर धीरे धीरे सीधी हो जाओ, जैसे पटल थी 1 
इतनी कुल क्रिया को पक गिन । इसतस्द पटे दिन चार पाय 
यार करो, फिर रोज पक पकः वार वड़ाती जाओ यदा तक किः 
तीस चाङीसख वार रोज करके भी तुरं थकान न अवि । 


चौका बास्तन करना भो व्यायाम है} 
चक्की पसन बडा जदूरी ठ्यायाम ३ 1 जो ठड्क्िया 


नित्य नियम से चक्ी पीसती ह उनो आगे चख कर वच्वा पैदा 
हने मे फट नदीं होता 1 जिसके घर चक्षी नदो उसे चादिये कि 
अपने माता पिता से कद कर पक अच्छी चकी मगवादे आर 
पीसना सीखे। मसराखा हद्दी बहुत वारीक पीसना भी व्यायाम ह 
खी, पर चह छोटी खुडकियों के सख्यि । वदी ल्डक्यों को चक्री 
पीना चाहिये । 
छोरी ख्टकिया इस तरद्‌ यह कसरत सीसं ! पदे अनाज 
पषछोरना जीर चाखना या अषटे का छानना सीख । पिर दारः 
देखना सीखें । शस्ये; सिये पत्थर की दटेती रपनी शोगी । जव 
द्र्ने का अच्छा अभ्यास हो जाय तव ऊखटी म घान याजी 
कृटना सीखें । दख मै सूर मेदनत पठती है । इन कामों को तनी 
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मेदनत से करे कि पसीना आ जाय । चक्ती पीसनां सव से 
जरूरी काम है ओर सव से आरी मेहनत का काम है । यह वल हो 
जाने पर करला चाहिये ! 
प्यारी वेरी ! तुम यदह अपना कायदा वना छो किं यह सारे 
काम हमी फरेगी । श्चायद्‌ मजूरनी तुरम्दे न करने दे । यह ड 
कि मुञ्चे मजरी न मिखेगी ! परन्तु तुम इस यात की पसाद न 
करो 1 ठुम उससे काम छीन कर करो । वह न सिखावे तो माँस 
सीख रो । जव तक मजूरिन तर्द सिखाये तव तक की उसे 
दूनी मजरी दो तो कोई हरज नदीं 81 
यद सव धर के काम ह ओर कसरत भी है । घर गिरस्ती 
यहे काम अपने हार्थो कर ठेने से चार पेसे घचते भी है, कसरत 
भीदहोतीहै, ओर कोई चीज खराय भी नदीं होती । तेदरा 
फायद्‌ा है । इन सव के साथ वद्‌ कमर्वाली कसरत जो हमने 
यतलायी बहुत जरूरी है 1 
चागवानी करना, भिदी खोदना पौधे लगाना, पौधोको 
अपने हाय से पानी खाकर सीखना यदह ध्र येठे का अच्छा 
ञ्यायाम है । 
अगर को नदी या तालाव पालहो, दो तीन मील परदो 
तो पाल दी समच, वदो जाकर सेज नदाया करो ओर वैरना 
भी सखो । जव तैरना आ जाय ते येज तैरना भी बहुत अच्छ 
स्वासाविक व्याधाम है! 


कपास, धुनकी, पिडनी } ८७ 





दड, सुगद्र, वेक, या नेद चला आदि उड अस्वामागिक 
ओर मरदौ के कायक कसरत ई । चेच के ल्यि यह्‌ कखरत 
अन्छे नहीं ह । जिनको गिरम्ती नदीं कस्नी है, पदख्वानी कग्नी 
ट, चह करर । छडकी का काम गिरस्ती ह, पदानी नदीं 1 


तेरह पाठ 
कपास, धुनकी, पिउन 


साधु चरित सुभ सरिसि कषासु । 
निरस विसद्‌ गन सय फर ससू 
प्यारी वेदी ! तुम जो यह कपडे पने दो सूत फे चुने ई \ 
ओर यह सूत स से कतकर तन्यार हुआ था) र की पिउनिर्यौ 
वनी थीं 1 यह र्द कपास से निकारी गयी थी। यद्‌ कपास 
याह 
असाढ म जन मेह चरसने गता है तभी अगदनिर्यां कपास 
गचेत ह! अगहन मे पीने या सफेद पूष गने द सैर कपास 
छी देोिरयो या फल लग जाति है 1 पक्ने पर यद फक फट जाने 
द जर सैके सेद्‌ रशे दीपने रुगते षट) जग स सूवं पक 
जाती है तव उस चुन सिया जाता हे । फिर उसे पक अय्यायसे 
केकर पाखमरतक सने देते ६ 1 फिर सुखने पर गवर उसे 
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ओरनेकी चरखी लगा छगाकर चीज ओर स्ट अरग कर रे 
है । वीज विनौला है जिसका तेल खाया जाता है ओर खर्ट 
वैख फो चिकाते ह । अच्छी खट तोरम यादा से स्यादा ए 
तिहा निकती है । दो तिदद या अधिक विनोखा निकटता दै 

आजकल ओरनेका काम कलसे छेते ह । सव जगह 
कपाल जमा करके प्क कारखानेमे मीन से ओद वाते है । धे 
मजरे मिखकर हजारों मन ओते & । मजस को आढ आन 
रोज मिलता है । पर दस तरह देदात के मजु ओर किसानों क 
चदा कसान होतां है । वद धी की तरह ताकत देनेवाला तेल नही 
पाते उनके यैर खटी नदीं पाते ओर सार म छ मीने वेका 
रहनेवाले किसानों की मजृरी मारी जाती है ! 

फिर वह खद धुनने ओर कलने के चयि पुतली धरम जाती 
ह । वरा भी थोडे से मजूर मनोंसूत कातते ह । इससे भी सा 
छ महीने येकार रहनेवाटे किसानों की मजूरी मायै जाती ह 
ओर घुनियों का रोजगप्र मारा जाता है । उनके घर फी देवि 
ज काततीं तो उनके नमक मसाला तेटका रोजका शवं ओंग 
तीज तेवहास्का खच निकट आता । 

फिर यही खत चुने क लिये पुतली धर्मे जाता है । इससे 
देदातके कोरियों जुखाोका वड़ा जुकसान दता है । वष्ट जी 
थोद्धा वहुतं काम करते अर मजरी पाते वद सव वदै यट 
पुतली धरें के मालिकोका धन वढलेर्मे छगता है ! जो पुतली 
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धर का चुना कपड्ए खरीदते ह ओर पहनते ई वह अपने देशत के 
मद्यो वरिका जुकसान कर्ते ह ओर अमीयेको वह पैसा 
देः डारते ६ जो गरीवोका पेर पारुता । 
इस्पील्यि जो रोग देाकी भरु चाहते है वद कपाखकी 
खेती करते ईह, खुद्‌ दी फपाख को आओरते या ओटवाति &, स्ट 
शुनक रेते ६ या धुनकवा ठेते ६, फिर पिउनी यनाकर खुद 
कातते ह ओर दूसरे भार यदिनोसे कतवति दै । जव सूत तय्यार 
हो जाता &ै तव कपड़े आपं चुन ठेते ह या छुना लेने द । कपड़ा 
सभी को चादिये, श्सय्ि सवसे ज्यादा खुभीता दसीमे है कि 
जसे अपने खेत का उपजा हेम खाति है वसे टी अपने खेतका 
उपजा हम पदं भी । 
। ओटना किसे कलते ट ? फपासमे से स ओर यीजकफो 
अगा देला । यद्‌ काम तुम दाथसे भी कर सफती हो,'पर 
शरम देर रुगेगी । काम कम दोगा मेहनत ज्यादा खगेगी । चस्खी 
मिखना भुशाकिरु नदीं है । पटले ठोदियोको खा सो ! पक अट- 
चारे भ सरयकर ओटने टायक द जायगी । फिर अपनी मातासे 
चरखी म ओदना स्षीखलो। 
जय तुमने स अरग कर्ली ओर विनोला अलग, तव फिर 
फो सवने घः स्थि फेना दो ओर विनोवया जग ज्यादा वधर 
जाय तो तेरीसे उसका ते पेरा खो । श्सका तेरु शतना अच्छा 
दोनाष्ेकिरोगधघीमे भिखादेते द । 
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जव तकम र्ट सूख रदी है तव तकर अपने ्यि प्व 
धुनकी चना खो । योल की पतली फल्टी डेढ दो हाथ टमी 
खो1 सू'ज छेकर उस्म दो चीरे करो ओर दोनों को खतटी की 
तरह वटे डो । अव फलदी के पक किनारे पर पक छोर योध 
खो । फ्टी को धचुदीं की तरद नवाकर दूसरे सिरे का फ] 
फंसाकर स्रा दस्यो कि धलुदीं .सूव कसी है या नदी । मू'जक) 
खींचकर छोडो तो भन्नाती आवाज नदे तो ओर कसो । आ्ाञ 
देने खगे तेव दीक समस्तो । अव धुनकी वन गयी । 

श्ट सू गयी ह । देख रो । अव पक चटाई पर धुनकौ 
ओर सुप स्कर चैढो । यद ेखी जगद दो जँ हवा चोका म 
मार्ती हो । स उद न जाये ! 

अव थोडी सी र्द दोनों हाथोकी चुरकियो से थामक रे 
अरगाने के चयि तमो । ज खर कतवार पत्तिरया बीज के कट 
ख म पटे हों उन सूव साफ करो । इसमे देर लगे तो को इं 
नदीं जिवना ही स्ट को तमोगी उतना ही धुननेमै ओर कातनेमं 
खभीता दोगा । अच्छी तरह तूमना आधे धुननेके वयवर दै । 

जव सै तुम गयी तव थोडी तुमी स अलग रकग उसके 
ऊपर धुनकी की डोरी पड़ने दो । वायं दाथमे घुनकी के वीक 
भाग थाम लो ओर ददने हाथकी चरकी से डोयै अपनी ओ 
रीचरर छदे । पेसा करने से फु सद खिचकर क्रिस 
जायगी, कछ कपट जायगी 1 वार यार खीच खींचकर छोङ से 
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फे रेमे ज्यादा अख्ग दयो जायगे! जव द्द रपरः जप्य तो 
डोरी कोस से अपर उटाकर कुछ देर पचते छोड़ते रहो तो 
कर स्ट दुरः जायगी, पिर उट्टी ओर खींचो ओर शदो तो 
याकी स्ट दुर जायगी, द्सीको घुनना कहते 1 
जव स्र अन्छी तरह धुन जायता खर ओरस्े वरोर कर 
रख छो। वो की प्क कमची तुमको वरोस्नेे ल्थि भी 
चाहिये । उसी कमची से खखति समयस्दैको पीर भीदिया 
करो । इससे उसकी बहुत सी मैल नीचे गिर जायमी । 
अव पिउनी वननि की रीति सीखो। सया वीति की प्क 
सफु ख या कोई चिकनी खकडी इतनी दी यदड्पेसी लो 
जो पकञओरतो मोदी दो ओर दृखरी ओर धीरे धीरे पतली 
होती ज्ाय। अव भोदधीरद ल्कर लगभग छ अगल छम्ब 
चोद मे चिदाओ अव । 
मोटे सिरे सते वाये हाथ म वह छकड़ा केकर पत्टे खिरेको 
सद की पटर पर अपनी ओर के किनारे को ते हप देखा ऊमा 
फि पतला सिरा दहने किनारे से ख निकला रदे । अय ददने 
हाथ से दसी खकडी पर स्ट रपेरते दप दूसरे किनारे तक चेक 
जाओ कि स्तारी सद उस लकी पर टिपर कर पक पोपटी वत्ती 
हो जाय 1 अग उस श लिपी हुई लकड़ी को फिर पदी जगह 
मरं करये ! रेखा दोतीन वार हलि करो किं सदै जस चर 
जाय 1 अय लिपी षह स्दका भागदहनी सुम रेकर पत्के 
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सिरे की ओर धीरे से खसकाओ तो सदज ही रई ककड परसे 
उतर आवेगी । इसी पोपली वत्ती सी ख को “पिउनी" कहते ६। 
खोग “धूनी” भी हिखते है । 

इ पूनी को वाये हाथमे छो ओर चुखकी म पक सिरा धामो । 
अव दादने हाथ की चुखकी से कछ रेशे पकड़कर खींचती ओग 
वदती चरो । देखो सूत तथ्यार हो जाता है । परन्तु दाथसे 
बहुत द्वेर छगती है । तकी पर इससे जल्दी काम रोता है । 
चरखेपर तकी से भी ज्यादा जद्दी काम होगा । 

इनकी च्चा अभ्ठे पाड म कक्ूगा। 


। 





चोदहवां पाठ 


तकटी ओर चरखा 
निज उपजायौ खायजो रोटी,निज काती तन धरै लेगोटी । 
येत जुदेत कपास अनास, कहौ कहा युनि ताहि स्वराज । 


पक पैसे के चीयम चेद्‌ करवा क उस्म छते की तीरी का 
पक कडा जो तेर अंगु लम्बा दो इस तरह लगवा खो किं 
पकः ओर अंगु भर निकला र्दे ओर दुसरी ओर वारद्‌ अंगु 
निकला ग्द । ल्यी ओर नोकपर जरासा मोटवाकर अंकुसीसा 
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बनवार । वद्कुरी तय्यार दो गयी 1 अव वार्य हाय खी खुटफी मे 
पिडनी थाम ओर ददिनी चुटकी से छु रेदो वरकर पक विरुस्त 
सूत निकार से 1 अव यदी सूत, या यहन वनेतो कोवा 
सूत डेढ पिखस्त दो परिलस्त केकर तकली भ पैसे के पास कद 
फेरे ख्पेरफर फसा दो, फिर च्पेष्वे हप सिरे की अकुसीमसे 
चारः पच अगु ऊपर निकार छो । अय वायीं चुरकी म पुनी 
लर उसके सिरे मेदस निकटे हुपः सूत का सिसा मिराङर 
चुर्की म थाम रो ओर दहने हाथमे तक्ठी की वदी ङी 
आेपर विचरी अगुली ओर अगठे से थामकर रकी धुमाकर 
छोड़ दो कि अपने भारपर धूमे । अय दहनी चुखकी से धीरे धीरे 
पूनीसे स्ट क रदे जरा जरा खीचते ओर छोडते जाओ साथ दी 
अशुरी पर वदता षज सूत रिका भी रदै। घत वरताभी 
जायगा ओर तकठी उसे खींचदी भी जायगी ] जव फिरकी 
थमने रुगे तो फिर धुमाकर खव शरिया ततक करते जाओ जव 
तक ख्पेरने लायक दाथदो दाथ न वट जाय } फिर उसी पसे 
के पाम गाजर के सूप म लपेट छो, देखा किं चर अशुर अटी 
केः धार यचजाय । फिर उसी तरट्‌ कातती आर रयेत चरो । 
त्की पर फातने फादग मने जा अभी यतायाहै किसी 
जानने वलि से पूछा तो दाथ ते मवद कग्के ओग भी सदजमं 
सिख देगा 1 तकी चे सूल कषातना वष्टन सुभीते का कामं द 
परिठिनी ओग तकी र्पेरफर पकः कागज दे पुटिन्दे म॑ स्थि चट 
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सकनी हो । जव गौ मिटे श्र खोल कर कातने खगो । किसी से 
वातं करनी हो करती जाओं ओर कातती चरो । कोई पट्कर 
खना श्दा &, खनती चरो कातती चलो । पदा याद्‌ कर रदी 
दो, कातती चो । राह चलते भी तकी पर कात सक्ते दै । 
यह लभी आराम तकटी म है । परन्तु जब्दी कातना दो ओर 
ज्यादृह कातना हयो तो चरखे पर ही कातने म खमीता ह 1 
तकी भ पक सीधा तक्ुआ है ओर पैसे का दिमरका 
चनाया गया है । सो, तकी मे पक तदु है ओर पक दिमर 
का । उसके सुपर जो खत फलान को अकी वनी है उसकी 
जरूप्त चरखे म॑ नदीं हे ! चरखे म तद्कआ सीधा ओर नोकदार 
होता है । दम तकी को चुकी के वल नचाति द ओर दहनी 
तर्जनी से पिउनी से खत को चरते हप खीचते  । चरे ग 
तकुःआ चर्ख के वरू से नाचता है । चरखा चलाता द दहना 
हाथ । यदा पिउनी से दहनी तजनी वते दण दूत नहीं खीचती 
यन्कि चरे भ पिडनी थामने वाला दाथ आप ठी पिऽनी खींचते 
छुप हटता जाता है । चरसे म तञ्ुआ दिमर्का के सिवा वाकी 
समी भाग तकण को धुमाने के चयि ्ै ! घु्ा थामने फो है 1 
मार उख मोटे डोरे का नामद्ैजो वदे चक्के प्रसरे तकुगपर 
लोकर माका ऊी तरह धूम ग्या है यदी माल तकु 
को घुमाता है । तकप को जिस्म पदनाकर स्थिर र्ते ह चमदे 
केदो दके जो काटकी व्वूंधियों कसे ह 1 इन चमटे 
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के दकडो को चमरख कते है ! चमर्ख के भीतर तक्ुपको 
आसानी से चना चाहिये! 
अगर तुमने तकी पर कातना सीख रखा है तो चरे पर 
व्ह सहज टौ अ जायगा 1 चरखेपर जल्दी जव्दी कात सक्ते 
ह । यदि तकलीपर को तेज से तेज कातनेवाख घटे भँ ८ गज 
कात लेगा तो चरखेपर सातसौ गज कात छेगा । चरखेपर इस 
हिसाय से सात गुना तेज काम ठो सकेगा । जो छोग अपने वचे 
समय म अधिक से अधिक मजरी से लाभ उटाना चादने है चह 
चरखा कात । जो छोग धर उधर से ववे समय या पेस भे 
या चस्ते फिस्ते अपने समय ओर अपने हाथो को काम मे खाना 
चादते ६ वह॒ तकलीपर काते । 
शस तकी या चरणे के खत को केसे उतारना चाहिये । 
यह घडे फामकी चात हे, यह वात अच्छी तरह से समद्यी नदीं 
नोसास कना कताया निकम्मा हो जाता है । उतारे को तो 
रोग अपने दाथपर ही उतार र्ते & पर््तु ये नाप जोख वेदंग 
उतारने से ज॒खादे फे पास वह सूल जाकर वदत टु उल्कः 
नट हो जाना दै । इसखियि सव छोगों को पक षी कायदा! घरतना 
चाद्ये 1 यद पकः कायद्‌! तुमर भँ य्दा बताता ह । 
यातो पुडिया ओर खमे के वीच प्फ परेता र्गवा 
स्मै या अल्ग ही परेता यनवाखो। यद गो दोना चाये 
सका चेरा या स्पे सीन ्ायक्षा होना चादियि। 
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इसीपर कीं मिद्षान करके सूत स्पेटो । 
गिनते ज । अस्सीकेरेदयोजाय तो पकफंदा ४ इस: 
काल्गादौ! फटे के मीत्तर वह अस्सी फेरे आ जायं। 
दुसरा अस्सी हो जाय तो पदे फंदरे के नीचे वाखा डोसा उ 
ओर ऊपर वाला डोरा नीचे ठे जाओ । यद दमया फदा हुः 
दस तरह फे सात फदे जव टो जायं चो सात्ते पर वाधदोः 
सूत को कार कर अन्तिम फंदे के पाख र्वोध क फेरे करके : 
दोिदैसते षी पता ख्गजाय। 

हर फेय डद गज का है । अस्ती केरे पक सौ चीख गज 
हुष्प ओर सात लच्छिया छख ८४० गज की हुदै" । ८४० गज 
प्क अद्ध था किस्ची हुई । पक पौड मे देती फेस जितमी £ 
चिथां पकर मेक के सूतो की चरँ उतना दी छतों का नम्बर हुडा 
जञेसे प्क मेल कै सूत की वीस किरचिर्याँ एक पोड के वग 
हों तो सूत वीस नम्बर काथा ! मोरी रीतिसे पोंड आध्र 
होता दै । पर यद मोदा हिसा दै 1 

यारीक दिसाव करना ह ओर सूत का नम्बर निकारना 
तो खनते का या जदर्यों का तीकने का पक काटा ओर रुप 
अर्ली, ची फी चवन्नी, चादी की दुअन्री, उसका 
व्यथा, अष्टमा पोड्दांश चक का बार कमस कम रख 
पड़ेगा 1 दुअन्नी फे सोरु के वारवर पक दो परसा चौर 
गज कैची खे काट छो ! हर प्क पत्त वदी की इकन्नी २ 
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होगा । सी तरह इखप्नी के तों के वरायर पक योपत्त 
चपयूटा कागज काट खो 1 दर परं चादी की अधन्नीमर होगा 1 
इसी तरद आटपत्ती कागज तोरोगी तो धक प्फ पर्त चादी क 
वैसे रोगा । ्सी तरद धेके ओर खदाम्र या चौथा पेसे तक 
के याट वना ङो । वघ तुम्हारे सद वाट यन गये! इन 
कागज के डुक को छोटा छोरा चौप्ं कर इनपर इनका वजन 
चारीक अक्षे मर चारीक निव से लिखकर स्खलो। 
योदे सूत का मोटा हिसाव 

अव जिख सूत के नमूने का नम्बर मोटी रीति से निकालना 
हो अपने तीन हाथ के धेरेवाङ़े परेते पर से १४ फेरे अर्थात २९ 
गज ठेकर तोर खो । 


रुपया भर ठहरेतो १ न॑ 
अर्नी भर + २ न° 
छन्नी भर १» ५१२ नण 
चवक्नी भर # + ४ न° 
दुअघ्नी भर » +< न° 
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दीपर कहीं निदणन करके सूत ल्पे 1 प 
मिते जाओ । अश्छीकेरे दो जायं तो पक फंदा ४ शख तः 
काख्गादो। फदे के भीतर चह अस्सी फेरे आ जायं।ऽ 
दूखरा अस्सी द्यो जाय तो पटे फंदे के नीचे वाला डोरा ॐ 
ओर ऊपर वाखा डोर नीचे छे जाओ । यद दुखा फंदा दुआ 
दस तरद के सात पदे जव दो जायं तो सते पर वाध दों 
सूत को काट कर अन्तिम फंदे के पास वाध करई केरे करके या 
दो कि देखते दी पता छग जाय । 

हर फेय डेढ़ गज का है 1 अस्सी फेरे पक सौ चीस गज ; 
हुण ओर सात रच्छं कुल ८४० गज की हुः । ८४० गज चं 
पक अद्ध या किस्ची हर । पकर पौड मे पेली पेली जितनी किर 
वियां पक मेर के सतो की चदं उतना दी स्तो का नम्बर हुआ 
जञेते प्क मेल फे सूत की चीस किरचिर्याँ प्क पोंड के वरावः 
होतो दूत वीस नम्बर काथा। मोरी रीतिसे पोंड आधसेरक 
द्योता दे 1 पर यह्‌ मोया दिखाय है । 

वारीक दिसाव करना हो ओर सूत का नम्र निकालना रे 
तो सनाय का या जौहरियो का तीखने का पक काटा ओर रूपये 
अरम्नी, चादी फी चवरी, चादी की दुअन्नी, उस का आध 
सीथाई, उष्मा पोड्दाश तक का वार कमस कम रखना 
पदेगा । दुञन्नी के तोर के वासवर प्छ दो परल चौ" 
कागज कैची से कार खो । हर णक पर्त तदी फी रकन्नी भर 
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दिखा दिया गया है उसे इख तरह याद्‌ करलो-- 

दोसौ सोलह हशाथ नम्बरी सूत नाप टे ङीजे, 

तौर रूपये ओर अश्च से सव छाम का री । 

यारह्‌ सौ अस्सी का फीजे दमचिययो से भाग, 

सूत का नम्बर आता है इससे जवाव ये वाग ।# 

तुम्हारे खुभीते फे लिये नीचे का नक्शा भी दिया जाता है । 
दिसाय भी न ख्गाओ । तीलकर देखो कौन नस्वर है । ४० नम्बर 
तक हिसाच लगाने री जरूरत नदीं है 1 ससे ऊपर का सस्वर 
अवि तो लगाओ 


न्‌ (= = 
1 नस्यर । १०८गज का तोल 












नम्बर 
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& टद के सुभीते के स्थि यद दसाय वताया हे । इसमे 


ज्यादा ठक दिसाय ह “पच टग चया अटोतर से षय , 
ॐ 


=| + 


९८ [ कन्याओं की पेषी 
प मः 


1 से कम $ 9 १८न० 
4 सेन्ल्यादा » »ण्५नंर 
~) भर 9१ 9 १६ नं० 
~) सेफम ++ 9१७ नं 
॥॥ सेत्यादा +» + १८--१९ न° 
आ भर + + २०२१ नर 
॥ सेफम ,„ + रस्-रद६ न 
1 से .ज्यदा 9 + २७--३१ न 
.॥ भर ५» + दरं 


ऊपर का मोटा दिलाय है । बहुत वारीक सूता बहुत ञे 
नम्बर का दोगा । ऊपर दिये हष ठेते से नम्बर मँ भारी भूलं हो 
जायगी । सिये वारीक सूत का ओसत नम्बर बिलकुल टीक 
ठीक जानना हो तो ७२ केरा या १०८ गज सूत तीक डालो । 
जितना तैल उदरे छव के छदाम या चथा पैसे बना लो । 
जो अक आवे उस अंक से १५८० का भाग षौ । उत्तर नम्थर है। 
२०० नम्बर तक यह हदिखाव यिलक्रुल ठीक रहेगा । जेसे 
१०८ गज खत तोला तो दुअन्नी भग ओर २ दाम उहरा अथौत्‌ 
२५ छदाम । २५ से १२८० का भाग देने से ४० आया । अत 
सूत का नम्बर ३७ है । 

यद तो वुर्दं याद्‌ दोगाफिदोदहदाथ का पक नम्बरी गज 
होता हे। ७२ के मै १०८ गज्ञ या २९६ हाथ टुप ऊपर जो 


+ तकली जीर चस्या ] थ्‌ 


# 





दिसाय दिया गया है उसे इस तरह याद्‌ करलो-- 

दोसौ सोद दाथ नम्बरी सूत नाप ले छी, 

तीर रूपये ओर अश्च से सव छदाम का रीजञे। 

यार्ह सौ अस्सी का कीजे छदमचियों से भाग, 

सूत का नसभ्बर आता है इससे जवाव बे दाग ।> 

वम्दारे खुभीते फे व्यि नीचे का नकटा भी दिया जाता है! 
दिसाव भी न रगाओ । तरकर देखो कौन नम्बर है । ४० नम्बर 
तक हिसाय ठगाने की जरूरत नदीं है ! दसस कपर का नम्बर 
आचेतो रगाजो 
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द्यां क घुभीते क स्यि यद सागर यताया दे । दसम भी 
ज्यात ठीक हिसा है “पच शग सा अटोतर स यटा यष्टी सूत का नश्वर 


८८ [ कन्याओं की पोी 
स 


॥ से कम ५ > १४० 
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ऊपर का मोटा दिखाव है । बहुत वारीक सूता बहुत अवे 
नम्बर का होगा । ऊपर दिये दण ठेखे से नम्बर मे भारी भूल हे 
जायगी । शसछिये वारीक्र खत का ओंखत नम्बर विलुल टीक 
डीक जानना हो तो ७२ केरा या १०८ गज घूत तोट डालो । 
जितना तीक ठरे सव के छद्प्म या चौथा वैसे वना उसे । 
जो अंक आपे उस अंक से १२८० का भाग दो । उत्तर नम्बर दै । 
३०० नम्बर तक यह दिखाव विलक्कुल ठीक रहेगा । जैसे मने 
१०८ गज खूत तोला तो दुअन्ी भर ओर २ छदाम उदरा अथोत्‌ 
२५ छदाम । २३५ से १२८० का भाग देने से ४० आया । अत 
सूत का नम्बर २७ है । 
यद्‌ तो वु्दे याद होगाकि ददाथ फा णक नम्बरी गर्ज 
होता है। ७२ कयो मै १०८ गज या २९६ हाथ ष्टुप ऊपर जौ 


चूत के काम फी याते] श्ण्द्‌ 





ज्ेसे अनाज कता षै, दवता है, ओसराया जाता है, पररा 
जाता है, शत्य जाता है, पीसा जाता दै, पानी से मिलाया ओर 
पकाया जाता है, यह मजूरी घरकी धरै र्ती है, अपने देम से 
चादर नदीं जाती, उसी तरह कपास रोदा जाता है, खखाया 
ओर ओटा जाता &ै, खै धुनी जाती है, पिउनी यनती दै, कतती 
ह, सत घना जाता है \ यह्‌ सारः काम सी दे भ जव पटले 
होता थातव सव रोग शनुदादारु थे, वरत शी, धन था । 
जयते यदं सय मजूरी चिदेशपि करने रगे ओर दम विदेसी कपडे 
मोर लेकर पटनने गे तवसे दमरोगं दण्डि दो गये । यदह सारी 
मजूरी हमारे घर हमारे देम होनी चादिये, ओर हमे अपने ही 
यनाये फपटे पटनने चादि । 


---- 


पद्रहवां पाठ 


सूत के काम की वाते 
चमरख कम रख सोभः तकु तेल रा म माल, 
बट हट उखटि ख्पेट दरू चरखा सीधी चाख । 
प्यारी वेदी ! पदे पदर सूत फा काम जर आदमी सीखना 


चादे तो उसको वतानेवाले षी जरूरत पडती है! पोथी से 
को दाथ का काम सीख नदीं सकता । इसन्िनि ®ेज 


स --------~----------------- 
2 ०८ गज का ल नम्बर 














१०८ गज क्षा तीक | नम्बर 












|| १९ | र्या ४६ 


1.1 १२ | २या~)) ५४ 
> | १२ २्०्या ~] ६४ 
91|| १४ श्द्या~) ८० 
1-1 १५ श्या. १०७ 
11 १६ <या॥ शद० 
॥।। २७ ४या.॥ २२० 
111 १८ स्या) ६४० 
14 १९ 

1) २० ॥ 


9 क अ 

प्यासी वेरी ! सूत कातना हर कन्या का दरदेवी का चम 
ह। पये देष के क्ते दूत का कपड़ा पदनना ओर याजा से 
मोक लेकर भात या रोटी खाना ययवर है । जसे वुग्दरि सेत से 
ही भोजन आतादै, वैसे तुम्दरेखेत से दी कपडेभी आ 


३" ५८ छम्याद ग्ना मँ १०८४८ तोक स्पयों भ, परन्तु बारीक सूत 
का ठीक उत्तर पाने के चयि पूरे ८४० गज अर्थात्‌ एक भद छवी 
समटना चाहिये 1 काटा भी जौहरियां का ष्ठो ! 


धूत के फाम की वते] १०१ 





जसे अनाज कता है, दवता है, ओसाया जाता है, पोर 
जाता ह, फूटा जाता 8, पीसा जाता षै, पानी से मिराया ओर 
पकाया जाता ह, यद मजूरी धरकी धस रती है, अपते देस से 
चार नदी जाती, उसी तरद कपास रोदा आता ह, खाया 
ओर ओटा जाता &, ख धुनी जाती है, पिउनी यनती ष, कतती 
है, सूत धुना जाता है । यद सारा काम श्वी देश म जव पहले 
होता थातव सय खोग खुशदार ये, वर्त थी, धन था 1 
जयसे यद सव मजरी बिदेशी फरने खगे ओर हम यिदेसी कपट 
मोर लेकर पदनने रुगे तवसे दमकोग दण्डि हो गये । यद सारी 


मजी हमारे घर हमारे देस दोनी चादिये, ओर म अपने ही 
यनाये फपडे पद्नने चादि । 


----- 


पद्रहवां पाठ 


-सूत के काम ङ्त बाते 


चमरसख कम रख सो तल्तु तेल रख मल माल, 


बट हट चदि ख्पेट दृढ चरखा सीधी चाल । 

प्यास घेदी 1 पदे पदर सूत का काम जव आदमी श 
चादे तो उसको चतानेवाे की जरूप्त पडती है । पधी 
कोर ्ाथ का काम सीख नदीं सकता । इससिये ओन धग, 


१०२ [ कन्याओं की पधी 

(क 
पनी यनाना ओर फातना यह सव काम किसी न किसी से 
सीखना चाहिये । जय आ जाय तव अभ्यास करते करते आद्रमी 
के दाय से अच्छा काम निकरने स्मता & 1 


माल कौ सेखभाल 


गख ओर तेल वयाचर मिलाकर कोयले की ओं पर किसी 
मि के चरतन भ रेखा पकाओ कि दोनो गलक्र पक दो जाय । 
श्से जतन से रख छो ! जव माल चनानी हो तव चरसे की पूरी 
खम्बा की तिगुनी सूत की वटी पतली डोरी टकर उसके दोनों 
सिरेभीतकीदो मूधो मे पेखा बाधो करि डोरी तनी रदे। 
अव पक खर क चीपसते चीथटे के यीच पकी रार सेकर डोरी 
भ मजि । देखा मजि कि यरु डोरी मं पतखी ओर वराबर रगे । 
जव सल अच्छी तरह खग शुके तवे डोरी को तीन चारदिमके 
स्यि छद्‌ दो करि अपने आप से । चये दिन यदह माल चस्खे 


परलख्गा खो। माल किसर तरह बाधी न न दः 
कौनसी सीधी है, कौन उदी यद सय याते ^ ४ ते 
खीखले। ~ 

८ क शतैर चसरस 

\ चमर मरू ५4 यनी हुई सचसे 
उस वाद्‌ ~ कि चमरख 
दती । चमररख . , दीख 


ती 
"नः ६ 


रव के काम की वातं ] १०३ 





सलियि कि तकभा अगे पीके न खस्के, पक ही जगह ध्रुमता 
सदे, दिगर्कादार तक्रुआ ठीक जगह पर ङ्गा खो 1 अवं अंगु 
भर चौद्धी जर चार अगुरु ल्वी खदर की दो चिरे रेकर अलग 
अलग यतर के भग गोद मे पूव ख्पेर छो 1 फिर भीतर की ओर 
चमरस के पक तर्त एक पदी का किय तकुएपर चपका दो ओर 
चरुते च्रे मै जिस वल तकुआं घूमता है उसी वक यह पटी 
कसकर ख्यर्‌ दौ । यह चमर के न तो इतने पास रोकि 
रगद़ से तकुआ न चरु सक्रे ओरन इतनी दूर दो कि तकुआ 
आमे पीके सके । इसी तरह भीतर की ओर दुसरी चमर के 
पासभी पटी च्पेरद। अय दते एक दिनि सूखने के स्थि 
खद्‌ दो। 

दुसरे दिन चमर्सो केखेदमै पक एकवूद्‌ तेल डालो, 
चरसे क्ता वडा चक्र जिनच्यो मसे होकर चलता उनमें 
भीदोदोवृद तेल डाल दो! फिर मारु रुगाकर चलाओ। 
त्कुए को अपनी जगह मे रिना आवाज कयि ध्रूमना चाहिये ! 

तष्ञा जभी तम्र हाथमे आपि 


चादि कि तकु ठीक सीधा है+या नदीं र, 
रोटी चेलने फे पन्थरके ` । ५, 
ख्ये षट से गव दवाकर 


सीधाष्टो ज्ञायगा। जो 
खोर से सीधा करा 


तना सह्‌ सव काम कसान क्रसाोस 

आ जाय तव अभ्यास करते करते आदमी 

निकलने छगता दै । 

ल कौ देखभाल 

र मिलाकर कोयले की ओंचि पर किसी 
पका किं दोनो गरकर पक दो जायं । 
अय माल चनानी हो तव चर्खे कौ पूगी 
करी चरी पतली डोरी लेकर उसके दोनों 
म पसम वाधो क डोरी ठनीर्दे! 
¡ चीथे के वीच पकी रल टेकर डोरी 
; यरु डोरी म पती ओर वरावर गे । 
1 चुके तच डोरी कों तीन चार दिन के 
आप खे । चये दिन यह्‌ माल चरखे 
स तरह वाधी ओर कसी जाती दै, 
खरी यह सय याते किसी जानकारसे 


अगं रौर चसरये 

सी की चनी हु सयसे अन्छी होती है 1 
शि! मूज की चमस्ख से आवाज नहीं 
से दक्र तकभा टीला चना चाद्ये) 


सूल ऋ कास फी वातं ] १०३ 





इसलिये कि तकभ आणे पीठे न खसके, एक दी जगह ध्रूमता 
गदे, दिसरकादार तक्ुआ दीक जगह परख्गा लो) अय अंगुलं 
भर चौदी ओर चार अगु रवी खद्र की दौ चिरे रेकर अग 
अरग वतू के भीगे गोद मे खूव ख्पेर खो ! फिर भीतर की ओर 
चमररख के पक तरफ़ एक पय का सिरा तक्रुपपर चपका दो ओर 
चरते चर्खे भ जिस वल तकज श्रमता है उसी वल यह पटरी 
कसकर ठपेर दो । यह चमरख के न तो तने पास होक्धि 
रगद़ से तकु न चर सके ओंर न शतनी दूर हो कि तक्कुआ। 
अगे पी खसके । इसी तरह भीतर की ओर दृसरी चमरख के 
पासभी पटी च्पेरदो!अव दते प्क दिन सुखने कैः सि 
छोड दो। 
दूसरे दिन चमरो क छेद मै पक पक वु'द तेल डालो, 

चस्से का वदा चङऊर जिनचछेदौ मसे दोकर चरता दै उनम 
भीदोद्ोबुद्‌ तेल डाल दो। फिर मालं खगाकर चलाओ। 

तक्कुए को अपनी जगद मे विना आवाज कयि धरूमनां चादियि । 

तक्ुआ जमी तुम्दारे हाथ म आवे तभी तुम्दं यद्‌ देखना 

व्याये कि वषा दीक सीधा यानं । ठीक सीधानदोतो 

रोती येटमे फे पन्थर के चक्टे पर तक्कआ स्कर रटे मेया 

रवे वे से सूघ दवाकरयेलो ते कृ देर तक वेलने मे तकु 

सीधा दयो जायगा 1 ज इस तर्द सीधानदो तो फिमी चतुग 

लोदार से खीधा करा रो 1 तक्ष्य का सीधा रहना बषुत जरूरी 
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दे नहीं तो कातने म चड़ी तकलीफ होगी । सीधा तक्मा रेखा 
सुन्दर श्रूमता ह कि काठने मे मजा अने लगता है 1 


मोटा श्रीर्‌ बारीक सूत 


पहले षर सीखने मँ तो मोया सूत निकलता ही टै, पर 
करातने म चाहे मोटा फाति चारे पतला, भरखक अरावर मोर था 
पतखाईै होनी चादिये। कहीं मोखा ओर करीं पतला रोने 
ते सूत देखने भ भद्या ओर खिचाव भं बहुत कमजोर होता है । 
कुआ धमता हुआ स्के रेशों को वरता आता । वरपर भी 
व्यान रखना जरूरी हे । कदीं कम कदीं ज्यादा चर नदीं होना 
चाद्ये } वारीक सूत वर ज्यादा मागता है \ मोटा सूत वट कम 
परागता दै । वटः इतना ज्यादा न दो कि सूत दीखा होते दी घुरी 
तरद्‌ उद्य जाय । वरं तना कम न दो किं सूत ट टट जाय । 
दस दग से कातो कि प्क तारका प्क दी चटका पकी. - 


का सूत चरावर निकले 1 जव यह खच शुण तु्दारे ` 
नम्बर के सूतम व (६ भी वारीक कातने ^ 
कसे ! जितना दी ५ 1 ^ ^ सूत 
जय किर्ची ५९ ^ के पले 
छटिसेया ४ सरऊपर न 
बाहर सव ओर सूतं ^सेवट 


स्त मजवृत ष्ट जाला & 





सूत के काम की वातं ] १०५ 


हमरे देष की प्फ फन्या चहुत दुर दस्लिन मे रहती ह । 
उसका नाम है कमलादेवी (कपलम्मा) 1 कमल्देवी पेखा चारीक 
खत फातती ई फि जव चह कातती होती द तव उनके सूत फा 
तार उसी को दिखा देता है जिसकी निगाह यद्ध तेज दोती 
है । उनफा सूत तोखो तो एक ख्पया भर खगा मे नव हजार गज 
होता है। आधतसेर सूल मै खगमग सवा चार सौ किरयिया 
तराञू मै चटेमी ! इतना चारीक षत किसी करु या मशीन से 
नदीं कत सकता 1 इसक्रा युना कपड़ा शतना बारीक होता है कि 
धासत पर विकछादोतो धरास दिखा देमी 1 फपड्ा देख न पटेगा । 
देखा बारीक कपड़ा दुनिया म ओर कदी वने नदीं सकता । 
आज कमला का नाम चरखा कातने मै सारे देश म फेल 
गया है । प्यारी वेरी ! तुम भी कमला की ही तरह चरखा कातने 
मै चतुर ओर नामी दो जाओ। वारीक छातोमी तो क्तव लेग 
तम्दारी वराद करेगे । 
मोरखघुर, सुजप्फरपुर, द्रभगा, भागखवुर आदि जिखों की 
लद्करिया तो चारीक सूत कातने के खयि मदहर द । उनके काते 
सृत फा जनेडः छोरी दृखाद्यी के छिरूके म रखा ओ सकना। 
हे । भेन देखा जनेडः पदना है । इतना वारीर था कि कमी कमी 
भोखाद्ो जाता थाकि जनेडः पहने ष्ट या नदीं । दरभगा 
मागल्पुर ओर सुगेरमे तो कोकटी सूदं चारीक कानकर दां 
सन्दर यासीक कपटा चयनते है । 





[ कन्याओं की पोथी 


घूत कातने मै बहुत राम &ै । इस चात को समदने क 
कहानी कदता ह" | सनो 1 

¶ ओर चमेली दोनों सूत कातने वेदीं । दोनों चुत तेज 
। दोनों ने दस वजे कातना शुरू किया ओर दो चज 
ती ग्द । एक चार घंटे दोनो ने काता, दोनों की पूनियां 
धा वर्ती थी। रू फेखी अच्छी धुनीथी किरेशेरदो 
। ) साफ ओर खन्दर देखने म मक्खन की तरद थी । 
ने प्रकार की थी । दोनो मे कातना चन्द्‌ करके अपने 
ते पर. चढया । चद्ाती वेर अस्सी अस्सी की छच्छिया 
यी क्योंकि दोनों के परेतो का चेरा तीन हाथ याडेद्‌ 
धा) चमेटी का सूत परा दो किस्वी हुआ! । मोहिनी का 
# किस्ची हुजा । चमेटी की दो किरचिया ताल म सादे 
भर दु । मोदिनी की किस्वी तीक मे रची कसात 
ठहरी ! मोदिनी का सृत अच्यन्त वारीक है, इसलियि 
फे कारे से तीखा ओर “पचलग वरा अटोतर सै" के 
। नम्बर निकारा तो प्क सखौ अस्सी निकखा { चेरी 
यारद नम्बर उदर ! परन्तु जितनी देर म॑ मोदिनी ने 
स्यी सूत काता, चमेली ने दो किर्ची काता ! चमेली 
२० गज कातती द । मोदिनी कुक प्क सौ पोच गज 
¦ । पर मष्िनी कातती है बहुत चारीक । 

सकि इन दोनों की पूनी जो इतनी वद्धियाथीडेद्‌ 


सूत क काम की वाते ] १०७ 


रूपये सेर थी । ओर इसी हिसाब से इन्दोने सेर सेर भर सूत 
कात रा दै1 
चमेटी के सेर भर सूत का दाम तीन रूपये हुआ 1 उसने 
सेर भर सूत आठ घटे येज ६ दिनं म॑ काता । चार अने रोज मजुरी 
पदी 1 पूनी के ९]) कारके ९।) चे, मोदिनी के सेर भर चत 
का दाम डेढ सो रूपये ठहरा । 
उसने इतना मूत ७ धटे रोज वीस मीने मँ काता । 
उसे वीख महीने तक लगमग दो आने रोज मजरी पटी । 
पूनी फे १॥] काटकर ७३।}) बचे । देखो, मोहिनी ओर चमेटी 
दोनों ने उेढ उेढ रूपये गये । दोना की रोजकी मजु 
प्राय वरायर पडी चमरी की पूनिया छ दिन चीं । मोहिनी 
कौ दस महीने चलीं । उन्दी पूनियो म उसने वीस महीने तक 
दो आने येज कमाया | 
चमैटी के सेर भर सूत मे आउ गज कपड़ा वना । आड अने 
गज विका। चार रूपये जुरे ने पाये) उसे दो अनि गज 
मजरी पदी । 
मोदिनी के सेर भर तमे खुगभगदो सौ गज अप्रिया 
विना गया जिसक दाम स्गभग तीन समी रुपये हुः 1 
चमेटी ओर मोदिनी के काम मै किननः अतर हुआ ! 
माभ्रूली सूत फातने म मजरी कम भिटती दै । रसैक कातने 
म मजरी अधिकदिनों तक मिटती जानी है । स्ट यदुत कम गती 


शण { कन्याओं की पोषी 


चारी सूत कातने मे बहुत छाम है । इस चात को समदम के 
स्यि पक कानी कहता ` ! खनो 1 
मोहनी ओर चमेटी दोनों सूत कातने वेदीं । दोनों बहुत तेज 
कावती ६! दोर ने दस वनने कातना शुरू किया ओग दे वे 
तकर कातती रदी । कुक चार घंटे दोनों ने काता, दोनों की पूनिया 
यदी चदय वनीं थीं । रूढ येखी अच्छी धुनी थी किरेशेरेदो 
अख्ग ये। साफ ओर खुन्दर देखने मै मश्खन की तरह थी । 
सू भी अच्छे प्रकार की थी) दोनो ने काना चन्द्‌ करके अपने 
अपने परेते पर चाया । चद्ाती वेर अस्सी अस्सी की रच्छिया 
यनाती गयी क्योकि दोनों के परेतो का धेर तीन दाथयाडेद्‌ 
गजकाथा। चमेटी का सूत पृश दो किरची हुआ । मोदिनी का 
ठीक आधी किस्ची हज । चमेली की दो किरचिया ताल म षदे 
छ" रूपये भर हुई । मोहिनी की किस्ची तौल मे चदी क सात 
चैसे भर उरी । मोदिनी का सत अत्यन्त वारीक है, सख्यि 
जर्यो के काटे सरे तोला ओर ““पचलग वरा अङोतर से" के 
दिसाच से नम्बर निकाला तो पक सौ अरसी निकला { चमेली 
का सूत बारह नम्बर ठय ] परन्तु जितनी देर भ मोदिनीने 
आधी किस्ची सूत काता, चमेटी ने दो किस्वी काता ! चमेटी 
घटेः भै ६२० गज कातती है । मोहिनी छल पक सौ पोच गज 
कातती दै 1 पर मोदिनी कातती हे बहुत बारीक 1 
मानकोकि इन दोनोंकी पूली जो दतनी चदथा थी डेढ 


सूत के काम की वाते ] ९९ 


स्पये सेर थी । ओर दसी हिसाव से 
कात रा है! 


चमेली के सेरभर सूत का दाम तीन 


रुपये हु । उसने 
सेर भर सूत आठ घंटे सज ६ दिनि भ॑ काता। चार आते सेज मजरी 


पदी । पूनी के १] ) कारके १1 वचे, मोहिनी के सेर भर सून 
का दाम डेढ सो रुपये ठहरा । 
उसने इतना सूत ४ धरे रेज वीस महीने भ काता । 
उसे वीस महीने तक ख्गमग दो आत्ते रोज मजरी पदो । 
पूनी के १॥] काटकर ७३॥) चचे । देखो, मोदिनी ओर चमेरी 
दोनों ने डेढ डेढ रूपये खग 1 दोनो की रोजकी मजरी 
भाय वरावर पटी चमेली की पूनिया = दिन च 1 मोदिनी 
फी दस मदने चीं । उन्दी पूनियां मै उसने चीस महीने तक 
शो माने येज कमाया । कपष घना । आरट आष 
यरी ह सूत म आड गज कपट 0, 
टी फे सेर भर स ने पि ख्ये दो अनि मज 
गने पिका । चार सपय जुखादे 
, के सेर भर सतर लगभग दो सौ गज आधर 
ता सपय हष्। 
धिन ~ टगमग तीन खा सपय हु ॥ 
५५५९ के कामम किलना अतर ४ ५५ 
र्‌ ॥ या्सक्र , 
मामूली सूत कातने मे मजूरी कम 
म मजो अभिकदिनो तक्ष मिलती जानी द । र 


इन्दोने सेर सेर भर सूत 


धद [ कन्याओं की पोथी 


वारी सत कातने मे बहुत छाम है! शस वात को समदने क 
ये एक कहानी कहता ह' ! चुने । 
मोदनी ओर चमेली दोनों सूत कातने येदं । दोनों बहुत तेज 
तती है! दोनों ने दस यज्ञै कातना श्रु किया ओर दो वजे 
क कातती रदीं । कुक चार धघंडे दोनों ने काता, दोनों की पूनिया 
ही वदविया वनीं थी । रू एेसी अच्छी धुनी थी किरदोरेरे 
छग धे! साफ ओग खुन्दर देखने मै मक्खन की तरह थी । 
६ भी अन्छे प्रकार की थी । दोनो ने कातना यन्द करके अपने 
पते परेते पर चदढाया । चढाती चेर अस्सी अस्सी की च्छया 
नादी गयी क्योकि दोनो के परेतो का घेरा तीन हाथयाडेढ 
जकाथा। चमी का घत पृरा दो किस्वी हुआ । मोदिनी का 
क आधी किवी हुआ 1 चमेली की दो क्िरचिया तैर मे सदि 
¡ रुपये भर हु । मोदिनी की किख्यी तौर मे चदी क सात 
से भर सहरी । मोदिनी का सृत अत्यन्त चारीक हे, इसल्यि 
दर्विं के काटे से तोका ओर “पचलग वदा अलेतर से" के 
साय से नस्वर निकारा तो प्क सौ अस्सी निकला ! चमेरी 
ग्र सूत चार्ट नम्बर उदय । परन्तु जितनी देर मे मोहिनी ने 
7धी किस्ची सूत काता, चमेरी ने दो किस्ची काना 1 चमरी 
चि म ४२० गज कातती हे ) मोदिनी कु एक सौ पानि गज 
तती है । पर मोहिनी कातती है बहुत बारीक । 
भानलोकि इन दोनोंकीपूनी जो इतनी वद्या थी डेढ 


कपडे रेगले फी तय्यारी ] १०९ 
व~ 
तो कया मले कपड़े न वद्कोगी ? नदी, हमि भी हश्थ पैर ह । 

क्या हम धो नदीं सक्ते ? 
सर्जी मद्वी या साडा भदौ चदनेके ल्यिज्ञरुरी चीजषै। 
पक कनस्टर जिस मिद्टी का तेल आता &, कटवा कर 
पानी उवार्ने के स्थि दीक कर छो । इस पर का ऊपरी ढकना 
काटने पर निकटेगा । उसके चारो कोने एक तरणः को देखा 
मोदा खो कि प्क पक दच उचा पाया हो जाय । इसके बीच 
मे प्कचेद्‌भीकरवारो। इस छेद का कोरदार किनारा उसी 
ओर पडे जिस ओर चारो पये षट ! शल चोकी को कलस्टर के 
पदे पर षि दो । कनस्टर म साढे सात चेर पानी भर द । श्ल 
पानीमे दे छटाक साडा या ठेढ पाव सञ्जी मही मिला दो । 
अन यह्‌ कनस्टर भटी पर चढा दो । 
जिन कपडो को भदयै चढाकर धोना है उनको भी रेते पानी 
मे सूय सोदकर निचोड को जिसमे पसेरी पीछे प्क छटाक 
सोडा या पायमर सन्नी मही पड़ी हो। अगर सञ्जी मही काम 
मैखनाक्षे तो पे उसे घोलकर पानी यिरने दो ओर अपर 
फासराफपानीष्ठीलो1 मिह ये जने दो। 
फनस्टर मे वद्‌ रीन की चौकी इसील्यि रिद्धावी गयी 
कि अय तुम सोदे के पानी भे निचुडे कपडे भद्षोपर के 
भदाखोतेो दे पर कपटे न पटे । चीकी परपषटेगे तो 
नदी । पेदे पर जल जायेगे 1 जितने कपटे भहा खद्नि 


०८ { कन्यषओं की 


1 सूत बहुत कीमती होता है 1 आज भी चारीक सूत का 
मफ मेदे सूतकं खद्र के भुकायञे तस्ता ही पड़ता है ] 

रमार किखान साख भ छः मदीना खाखी ग्हते ह । षर 
"देकखंड, गजपुताना ओर विद्ार के किसानों की तरः 
मयम सूत काताकरं तोदेखकी गयी ल्मी रोर : 
नको वदी मद्द्‌ मिक जाय । कपास का काम दी ` 
7 घर हे। 

प्यारी येदी ! कोषिष् कयो कि तुम्दाण सत वा 
एरीक दये ओर तेज कातो भी । वासक सूत कमभी स 
7 तुम नफे मे रहोगी । 


----- 


॥ 
सोरहवां पाठ ` `~ 
कपड़े रेभने की तथ्यारी + 


# 


शुभ्‌ कपास सृजस सम द्ाजत ५ 
चरन बरन मनरजन राजत | 

प्यारी वेरी } कपड़े धोने के वारे मे मै पदे चौ £ , 
 । परमै ले अभी यह नहीं बताया कि भट्टी कैसी चार 
¦ 1 थोरी मेहनत म कपडा उजला कैसे किया जा सकना 
मान खो किश्वोदी ने अले मे देर की 1 कपटे नदीं रे 
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कायद्‌ा नदीं खगत । पर धोटकर इवो देना रीक विधि नदीं है} 
किसी किस को गरम पानी म इवोना जस्यी हेता है) किसी 
म सोडा ओरकसीमे फिटकिरी चादियि। पर वाजार मजो 
वीजं चिकती ह बह भिन्न भिन्न ६, उनके भाम भिन्न भिन्न दहै 
यह नदीं कहा जा सकता कि किसके लिये कोन नियम चाहिये । 
प्यारी वेदी ! न विदैखी वुकनियो से रगना कोई गुन सहर 

की वात नदीं है। मे तुम्दे थोदे से दिन्दुस्तानी रगा केद्रंग 
वताङगा । देसी रने की चिधि पेसी षै कि रग वरायर चटता 
३, कपड़ा सण के कारण फट नहीं जाता, ठेखने मे आसं को 

खुन्दर खगता है ओर ससे बड़ी चात यह है कि देसी रग शुद्ध 
पविच्र होता दै ओर श्सफे पैसे अपने ही दे मे रहते ह । विरा 

यती अपवित्र शेता 8 ओर अपने यसे विखीयत जति ह । 

अपविन्रता से भी ज्याद्रा बद़ी हानि है किं हम खग अपने घ्र 
के रों छो भूल जायगे तो कपडे रंगने तक के ल्य चिदरेस का 

ख॒ देखेंगे । 

रेगने के सामान 
जैसे भद्री चदनि के चिये तुमने कनेस्टग कटवाया चैति ्ी 

रगनेके काम केखियिदो कनस्टर ओर कटवा खो! दख तर्द 

तुम्दरे पास तीन कलस्टर या टीन के पीपे हो गये1 कपर्डोको 

दिरतने इलानि ओर चखनि के व्यि हाथ दो हाय की लटकद्धिया 

या छडिया दोनी चाये 1 


१० [ कन्याओं की पोथी 





नस्यर्मे छोड दो। छोडकर वीच वीच मै किसी खकदी 
` चलानी रहो । कपडे इतने ज्यादा न हों कि चलाने मे 
काचर हो । 

कपल छो धटे दो घटे उवल्ने दो फिरिया तो भटी की आच 
मर दवौ या कनस्टर उतार कर रख दो कि कनस्टर ठंडा हो । 
पदे जव छने कायक दो जाये तव इन्दं परक परक कर फीचो । 
हा जहा दाग रह गये हो, सान मलकर दागो को दोनों हाथों 
7 चुरकियों मै थामकर रगडकर मलो ओर पानी से धोओ । 
रवार ताजा पानी दे देकर फीचती जाओ ओर निचोदती 
ओ कि सरोडे घलि पानी कीगंधभी न रट जाय। अव 
खाने पर कपड़ा साफ दोगा । जो कपड़ा रगा ज्ञाय, उसको 
दरे अच्छी नरह भटी चढाकर धो डालना बहुत श्ञरूरी है । 

अगर धोवी धोता हो तो रंगे जाने वाले कपटे खूय अच्छी 
रह्‌ धु प होने चाहिये । अच्छे साफ धटे कपडे पर रंग 
च्छा चदृता है । जो मैले कपड़ों को अच्छी तरह धोकर साफ़ 
रना दो तो भी इसी त्स्द भद्ध चढानी चाहिये 1 

रंगकी तय्यारी 

चाजार म रगो की चिखायती घुकनी मिरुती है । इसे पानी 
प घोककर रोग कपड़ा डवो देते है, तो भला घुर कोदैसंग 
चद्‌ जाता है । कोई कञ्चा रोता हे कोई पक्ता । कोद चरकीला 
होता हे फोर को मध्यम । सव चुकनियां के लिय ण्क दी 


५ 
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को रग उकेले चद्‌ जाता है ओर धोने से न्दी छटता जसे 
हख्दी का पीला संग। कोररंग अकेले चदृ जाता तोहे, पर 
धोने से च्छट जाता दहै। स रंग को चाकर अगर किसी पदा 
करने चारी चीजमे डोवदेते है तो रग धोने से नदीं छरुटता 1 
जैसे टका रग, जो क्ििकिरीर्मे डोव देने से वहत पकाष्े 
जाता । क्खरगपेसे होते ई कि अलग उनके ओर दीर्य 
होति हैया कोर रग नदीं दति, पर पक के चाद्‌ दृसरे मै डोय 
तेदी तेज पल्ला रग चद जाता है, असे हड्का पीला ओर 
कसीस का ्खका हय ओ चढता ही नदीं । दम इुवाकर 
कीस भे डोव देते दी पक्रा नीलापन लिये काखा रंग चट्‌ जाता 
है 1 के रग पानी मे धुलता ही नीं जैसे नील, पर को दखरी 
चीज मिकाने सेरगका घोर चन जाता है। जसे नील षी 
रिक्िया जो पानीमे तो नहीं धुखती, पर तेजाव म घुर 
जाती ष्ै। 

अव रदी रगों केः पसन्द फी यात । अव्यन्त॒ गहरे नीले काठ 
भूरे साकी आदि रग जा मे सयसे अच्छे दोते £ । खक, पीट, 
सफेद, गुलायी आदिं रंग गरमि्यो के ^ 7 {. होति” 


बरसात मँ गहरे खार, नारी, 1 


+; 
> ४ 
खगते ह । ५ = 
ध 


# 
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ारह पैसे भर छटाक ओर पचीख से भर नौल मे अधप 
कषेती ६ । ५4 
नपे भी चना रो । दूध वाला नपना काम दर सकता है । 
सेर पोभए अधप छटंकी तक नपना रखो । पानी नापने का 
काम बहुत पड़ेगा । 
धक गदर खेर्ल वट रोदे का हो तो बहुत अच्छा न मठे 
तो खिर चद्धाभी कामदे सकेगा। 


यल्दा अगर धर मै फाठत्‌ न हो तो अपने छप धक चूल्हा 
वैसा ही घना छो जैसा स्सोर महै । 

रोटा, पतीली आदि की भी जरूरत पदभ । 

यस, श्तनी चीजों से तुम रंगने का काम बहुत अन्छी तरद 
सीख जाओगी । घर गिरस्ती का सारा काम चरा लोगी । 

कचा पछ्का जौर गहरा रंग 

जोरंग पानीमे कायने से छट जाय वह कव्चारेगहे।जो 
पानीसे धुलन जाय ओर धोवी की पकं धुल पर भी वना 
रदे उसे माभरूली सीर से पक्ता रग समनो । जो धोवी के धार वार 
धोने पर भी यला रदे षद पिलक्कर पका रंग है । 

संगनेम जो जो कार्या फरक पक यार रंगा चदाया गया, 
अगर दस सरद रंगे हए कपड़े पर फिर वदी काररवा दास 
करकी जाय त्तो वदी रंग वहतं गदरा चद जाना है ! 


भाति भात्तिकरग ] 





फाठव्‌ रंग, फालत्‌ मसाला वहे जाय नदीं ते कपट जली 
जायगा ! धोयन फक दो । कपडे को निचोड्‌ कर छायाम; 
जगह पर, किसी अखगनी या डारे पर, फेला दो । रंगे फट्‌ 
धूपनपडे) धृपसे पञ्नासे पक्ता रंग धीरे धीरे उड्‌ जात 
यक्ते पड जते ६! जय सूल जाय तय चीपत्तं फर अपने 
के ुपकिसेया कि्ी चिकनी ल्कटौीसे पीट कर न्दी 
आओररखसे) 
जिसर्गमेप्क याररंगा है, उसे प्तेकमतदो] र 
कपढ़ घुखा खो ओर देखो, अगर ज्यादा रग चढाने शी ज 
होतोक्स्ति उदीमे उमी तच दोवाय रंगो। दसी तः 
नौन पार र श्सकदी दो 
५ रगने फी कछ पिधिया यतारवेमे। 
४१ ~“ \ (4) पीला रग (कच्चा) 
५ चरणं पानी के साथ पारीक पीसो जी 
९ दछन छो! व्क मदर भर 
षा खो । किटिक्िरि का 
, की चादृस्के उस्म ड्‌ 
"हने ष । पाय्यार ₹ 
+ उतना ष पते जीर 
पानीसे गयु घोर 
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सत्तरहवां पाठ 

भांति भांतिकेरंग 
मौला पीषछा वेगनी हरा नरगी लाल, 
मित्ते आसमान सुरेग होय सेत तत्काल । 


प्यारी चेरी ! पिले पाट मँ जो हमने दस चीज्ञं शकटी करायी 
ह उनसे तुम वीस तरट्‌ के रग रेग सकती हो । तुरं चाद्ये 
कि अपनी शुद्धया के कपड़े रंगो । जब गुद्धिया के कपड़े मति 
मेतिके रंगों मे रग खयि तब नमूने की तरह उन्द रख को, फिर 
साद्या ओर पदनने की कररतियां सत्यक आदि रग सकती हो 1 

जिख कपड़े फो रंगना है वद धुखा हुआ सफेद होना चादिये 
चरके धोये कपटे सफ़ेद न दो गये, तो वार वार नम करके 
चार वार धूप मे खुखामो तो सफेद हो जायेगे । मँ अब यहो माने 
केतं हं कि जो कपड़ा तुम रंगना चाटती हयो वहं विच्छ उजला 
ह, फदीं दाग धन्वा नदीं है, उसमे तेरु मादी आदि का असर 
विलष्ट नदीं 8 । तुम्हे अभी सीखना ह शीलये शुिया के 
कपड़े ही रंगने फी विधि हम वताचेगे । जव पक वार गुह्यो के 
फपड़े तुमने संग स्थि तव तुम्हे अरकर हो जायगा 1 

जय रग पूरा चढ़ जाय ओ आखिरी वरतनं मै कपडे को कस 
कर निचोड्‌ लो तय साफ पानी मै लू धो कि कपषेफा 
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फलत्‌ रय, फाठतू मसाला वह जाय नदीं ते कपड़ा जब्दी कर 
जायया 1 धोचने फक दो । कपड़े को निचोढ्‌ कर छाया म साफ 
जगह पर, किसी अलगनी या डरे पर, फैला दो । रगो कपटे पर 
धूप न पटे 1 धूप से पक्ता से पका रग धीरे धीरे उड आसा ह । 
कस्तं पड जति ह । जच सूल जाय तय चोपनतः कर अपम दाथ 
के मुष्के से या किसी चिकनी ख्कडी से पीट कर शुन्दरी कये 
ओंरश्सखलो। 
जिसखस्गमे पक वारस्गा है, उसे पफकमतदो। रंग 
कपड़ा सुखा छो ओर देखो, अगर ज्यादा रग ॒चटाने की जङग 
्ोतोकिरते उसी मे उसी तरद दयाय रगो । श्खी तण्ड 
तीन धार कर सकती हो 1 
अव हम रगने फी कख विधिया यतार्देगे 1 
(९) पीला रग (कच्चा) 
पेते भर हस्दी का ब्यूणं पानी के साथ यारीक पीसो ओर नेग 
भर पानी भ उसे खूव धोरकर खानं खो 1 प्क मरर भर पिट 
किरी मी आधी छराक पानी घुला रो । स्िटिकिरी का पी 
स्वी के पानी म मिलाकर शुद्धिया की वाद्र फो उस्म द्म 
भूष सोदो । देर तक उसमे भीगी र्दने दो । चार यार रन | 
जितनी देर तकं कपष्ा इवा स्देगा उतना ही पद्य गढ 
चरकीरारण दोया॥ अवनं साफ पानी मवद श्रय 
मश्ुखाणखे। 
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सादन से या सोडासेश्ोने पररंग गंदा नारंगीसा दो 
जाता है, पर द्सखके वाद्‌ खे पानी से धो केने से रंग फिर पीठा 
हो जाता) फिरक्रिरी से रंग चरकीटा ओर उ्यादी टिकार शो 
जाता] 


(र) सुनदला पीला 


पक छटकर नासपार या अनार के छिरंक का चरा सवा 
सेर पानी मै आच पर चढा दो! जव सों सों करके चुरने रगे 
तव से आधे घटे तक वरावर उसी त्द्‌ चुरने वो । फिर संडसी 
सेगग्मदही गरम छान छो सवासेर पानीरमे जो कमी हो गयी 
हो पानी मिलाकर पूरा करलो। स चछने गरम रंग म साफ 
सफेद शृद्धियि की चाद्र भिगो दो । या छोटे यज्व की सफेद 
शयोती, सफेद्‌ अगोछी या सफेद स्मारु भिमो दो । रंग के भीतर 
कपटे को द्रवा रहना चादिये । यह्‌ सच काम रंकदी के सदार 
करो नदीं तो दाथ जेगा। स्कड़ीदीसे सौदने काकामभी 
करो । आधे धंटे वाद्‌ निचोड़ छो । पक वैसे भर फिटकरी सेरः 
मर पानी मेरा ो। दसी पानी म पाव धंटे तक उस रगे 
कदे को स्ताद्‌ कर भिगो रो फिर निचोङ्‌ लो । फिर सेरभर 
पानी म पैसा भर सोडा घोरुकर उसमे सदो ओर पाच धच 
इवो सखो ! फिर निचोड्‌ कर क्लाफए़ः धानी मे सूव छां डारो कि 
साफ पानी निंदुड्ने ल्मे । 
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&) दलका पीला 

जितनी वातं अभी ऊपर अनार के छिरके के साथ वतायी 
गयी दै वही सय वाते हड के चूर के साथ की जाये तो दलका 
पीडा रंग चटेगा। 

परख के पुष्ट या टेसू सेभीपीलारग चटृताहै। विधि 
सव ऊपर की सी है, पर रंग पका नहीं दोता । ड्‌ ओर अनार 
के छि से पक्ता रग चदृता है 1 

४) कालाः रग 

अनपएरके छिलके की तस्द ड के चूर फा रग उतार कर 
जो कमी गयी षो ठदा जक मिलाकर पूराकरखो। गरही 
रग म कपडे को इयोकर ल्कट्ी से सोदो । अधि घटे वाद्‌ 
नियोड रो \ 

हर कखीख आधी छटाक सवा सेर खीलते पानी मँ घुला 
खी। क्षिर गरम दी रग मे कपडे फो डोव देकर आधे घंटे तक 
सूव सोदो किं कोर धन्वा न स्ह जाय । आध धटे वाद्‌ निचे 
छो ओर छाया मै सुखाओ । 

सए जाय तच फिर दो दो यार ऊपर बाली सव क्रिया करो। 
ह ओर कसी फा जो रग ऊपर तग्यार हुआ है उसे दी गरम 
करक यार वार कामन्नेरा सक्ती दो। तीन बार्र्ग कर अतम 
पूय अच्छी तस्ह साफ पानी मे खाट डलो फिर छाया मै सखा 
को 1 गहणं काट रग चद्‌ जायगा 1 
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(५) नीला रग 
अनारके छिलके का व्यूरा एक छटाक सवा सेर पानी मे 
उवालो । उसी भ पटले की तरद कपड़्ारंग रो 1 फिर तोक में 
टाई पैत्ते भर दरः कसीस सीरत दए सवातेर पानी मै घोलकर 
इम कपटे फो रगो । यद रंग॒वहुत पक्षा नदीं होता } वार वार 
यरी करने से रंग गदया चढता है 1 अन्त म साफ पानी म मूव 
धो डालो । 


(£) हरा रग 

ऊपर के नीर रग फा रंगा कपड़ा अगर हल्दी या अनार के 
चिककफेसिवाद्‌को ग्ग दियाजाय तो नीले पर पीला चढफर >" 
हरा रंग चन जायगा । पीले पर नीला चढृनिसे हय रगन 
अवेगा। 

दर्के हरे के लिये दरके घोलं को काम मै छाना चाहिये । 

(9) गखाबौ य हलका लाल 

कुसुम मै पीला ओर खारुदोरगदहु। पीटा सादे पानी 
उतर आता ३ । खार खारी पानी मै उतरता है! पकं छटाक 
कुखम के पल थोडे पानी मै भिगो सखो । रात भर रदे । सवर 
योद्धा थोटा करके कै पानी धोने सेपीटा रग 
यद रंग तना कच्चा होता है कि पानी खे _ इहै। 
पक देते दै । खारी पानी यो चनाओ । ?“ ' या. 
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पसे भर सञ्ज मद लेकर तीन्‌ पाय पानी भ॑ धो छो 1 जरूरत 
षोतो निथार लो । यह खारी पानी हआ 1 अव पानी से धुला 
षम फा पूछ निसोड कर खारी पानी मै डाल दो ओर पाच 
धे उसमे रग॒उतरने दो । छानकर फूलों को निचोड कर पैक 
दो ।अव इसीस्गमे कपडेको सूररंग कर निचोड छोर 
पीडा दीखता है । फिर साने की रो तेज खटाष््के पानी मै 
कपे फो खूब सदो । रग लार हो जायगा । गदरा करने को यद 
सय करिया दोहर तेदय दो । यदह रग कच्चा होता & 1 सावुन से 
घुल जाता है 1 
(८) हलक्ा लल, पवका रग, गुलायी 
आधी छरटाक सादुन के चाक्र से वहत वासक पत्तर छीर 

डारो । सगा सेर पानी मे पत्तये को घुला दो । पाव घंटे तक 
कपडे कोभिगो कर्खोदो कि साधन चगवर चट । अन्त 

निचोड कर विना धये खुला खो 1 

तौल म वैसे भर चूर्णं की हदे फिटकिती को, मजीठ फा चूर 

पक छटाक छो ओर पानी खवा सेर खो 1 पक द्वा सेर के खोटे 

या ओर बरतन मै यद्‌ खव मिला ङो । इसी मै कपडे का कटा 

इया दो ओर खूव सदो कि मजी का चू चयावर सच ओर 

पेवस्त हो जाय ! अर आच पर चढृषकर खूब चदावी रहो तनी 

देर तककरिखों खों करने रुगे 1 आच मीठी हो 1 पीन धटे याद 

उतार खो ओर जव खडा हौ जाय तव कप्य निचोड खो 1 
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अव पक तोला या रुपये भर सोडा सेर भर पानी मे घोल । 
हसी पानी मँ उस कपडे को इवो कर अधि घटे तक नगम 
आंच पर पकाओं ! बरावर चछाती रहो नदीं तो पेदेमेलग 
कर कपड़ा जठ जायगा । अंत मै उतार कर सदने सायक हो 
तव निचोडो फिर सूव श्चरकायो किं खगा लगाया मजीठ का चुरा 
दङ्‌ जाय 1 फिर साफ पानी मधो डालो। यद गुखवी पक्षा 
दोगा) 


(<) पक्का लाल रग 
सके रंगने मरै वडे व्खेडे ह । बाजार की गुखेनार रंगकी 
घुकनी सो ओर दूने सोडा के साथ पका छो । उसी म र्गो । रग 
पक्ता तो नहीं ह्येता पर एक दो धोना सह सकेगा) 


(९०) कत्थदै रग 

पक खटाक कर्थ का चूण सवासेर पनी मे पका कर उतार 
कर रलो ! भरसकः जद्दी सदसी के सदार निथार लो 1 आध 
घर तक दलम कटे को लकड फ सहारे सोदो । उदा हो जाय 
तो निचोड्‌ छो । फिर चकं सोरखा तृतिया सेर्मर पानी मे घोल 
खो । शसम उखी कपटे को सोद 1 आध धटे याद निचोड्‌ लो 
ओर साफ पानी से धो डरो । छया से सुखा लो । 

शी संग से रगे कपड़े पर दवारा यदी रंगने का काम करो 
चो ह्या कल्थद चग । 
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(९९) हलक जोगिया रग पक्का 


दग कसीस प पैसे भर तोरम टेकर सेर भर खौरते 
पानम घोल खो उतारकर इसी मँ कपडे फो खकडी के सहारे 
पाव षडे तक पेखा सदो कि रग वरावर चट जाय । फिर 
नियोड रो । 

पान क साथ जो चूना खाया जाता है पक तोला के अंदाज 
गीला दही टेकर जय से पानी म सूच घोट छो फिर सेरभर पानी 
म षस तरद मिलाओ किं दधस हो जाय । ककडी आदि दो तो 
छान खो । इसी चूने के दघ मै अव उस निचोडे कपडे को दस 
मिनिर तक रेखा सदो कि सव जगह चूना बरावर ङग जाय । 
अव निचोड्‌ रो ओर दवा लगने को कैला दो । पल दसा रग 
होगा फिर जव्दी दी दलका जोगिया हो जायगा । आधे धटे तक 
हवा खगने के वाद्‌ खूब धोकर साफ करो । 

गण रग चाद तो यदी सव दोवारा कसे । 





अठरहवां पाठ 


सीना पिरोना 
कै गनि निवारिये कै तेहि राखिय गो, 
फास्यो उधट्यो आन घर गवे अनादर होय । 
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गयी । पिर इसे तूमकर धुनवाया# ओर सुन्दर स्अद 
कात लिया । 

तीन सेर स के ढाई सेर घत निकला ओर पन्द्रह गज खदर 
युना गया । घना शख २) देने पडे ! तीन चादर सिरी 1 अपने 
घर फी कती ओर लिली तीन चारः किनने म पद़ींश्थर की 
मजरी तो को जोढृता नदीं ९ सई के दाम ओर बुना इर चार 
रुपये मे तीन चादर हरः ओर तीन वरस तक रजा ओद चह 
धाति मै । यद चाद्रं दो वरस ओर चरखी, फिर चैवन्द लगाकर 
उन चाद्य षी चान्दनी यनी पक वम फट जाने पर कषादृने 
पोछे के फाम आयीं । दस तरह जो स॑ पठे र्जाई के छिये 
खरीद गयी धर गिरस्ती के बन्दोवस्त म उससे टी आटे चरस 
तक काम्र किया गया, उसके पीछ धर की मे्नत के सिवा दाम; 
धुना, घुर, चुनाई आदि जो देनी पदी पचि रूप्ये कै भीतर 
ही ष्योगी । दुख आने साल खच पड़ा 1 

अपने हाथ से काम करने म गिरस्ती ऊ पैसे वच जते दद 1 


*# अपने मित की देखा देखी भरने भी दसा ही किया । परन्तु तुमने 
की मेहनत बचा टी । पदर का वार भंगुरु फा कड़ा रा धुनकी के एक 
वरशपर रखकर दूसरे से तादाकी तरह नीन चचार पथे से पिडनी के लायक 
खच्छा धुन जाता ह । मेरे यक्ष इसी तरह रूम कतना आसान हो 
गया हे । की ही पुरानी स टो कात छो । 


॥। 
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आवमी देखने मं एूदड नदीं माल्य होता है 1 फटे उधर कपडे 
पदनने से मिख्मगों की सी सूरत वन जाती है । कपडे डीक 
सि हो, ठीक रीति पर पहने गये दं ओर साफ हों तो पुराने 
वद्‌ लगे होने पर भी भदे नदीं रुगे, 

यदह तो दु मरम्मत की चात । पर नये कपडे तुम सीरो तो 
च्या कदने द १ तिवदार के दिनोंम जव व्चचों को क्षाफ न्ये 
कपडे पदिराने है दर्जी नदीं देता तो जिन्दे सीना नदीं आता 
चह उदात रदती ई, वन्वे फटे पुराने मेटे छुचैले फटे पहने 
रहते ह । पर जिनको सीना आता है उनका काम अरवासें 
पहले से लैस रहता है । उनके धर आनन्द समाता नदीं सय 
सुखी रते ६1 

इख स्थि तुमे सीना पिरोना काढना ओर गुदवन्द, मोजे 
चुनना, समाल काढ़ना आदि काम जरूर जानने चादि । अगले 
पाठ म हम बहुत सदे तरह के काम तुग्द॑वतलाने का जतनं 
करे, पर कंसो से सीखोगी तो हमारा बताना भी खदज ष्टी 
समदय मं आ जायगा । 

खीने पिरोने का काम बडे दीक काहे) शृष्ियों के कपडे 
सीने का तुमने जतन किया होगा । तुमने देखा होमा कि जव 
मन लगता है तव काम खुन्दर घनता है । मन नर्द जगतद तो 
काम विगड जाता है 1 हसख्ि सीने का काम_ तभी ठेकर ठो _ 
जर खूय भन खगे ! 
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साफ़ जगद्‌ पर साफ चया विखाकर सावधानी से चैवे । 
सव सामान साफ रदे, ओर दाथ पौव भी खूव साफ र्हं । काम 
करे म सक स्देगी तो खुन्दर भी रगेगा, काम अस्दी मीं 
होगा ! दखय्यि जहौ कीं ओर जय कभी सीने येढो, अगर, 
सामान, हाथ पब जोर जजार स्व शूव साफ रदं । 

सीने पिरोने के काम मै सव से ज्याद्‌ा जरूरी सामान दै, 
(९) मोरी, महीन ओर दयोली सहया (२) सफेद ओर रगीन 
सम तरह फे मोटे महीन ॐोरे की प्क पक गोरी (३) अच्छी 
मजवूत कैची, (४) छख रम विरमे कतरन, (५) कु पुराने कपदे 
अभ्यास के द्यि (&) अंगृहे के याद्‌ वाछी देनी अशुरी म 
पद्नमे का अगुद्ताना ओर १६ गिरह के निशानवाला कपडे का 
१ गज्। इन चीज्नोम पकभीकमी हुई तो कामम मे अङ्चन 
पदे । श्रसल्यि खव _समभ्री क्‌ थैली भ॑ जतन से जुट _ 

कर. रो 1 

दो हाथ का पक गज्ञ दता है। आड गिर का पक हाथ 
सतः है  सोखद भिर का पकं गज रोत्ता है 

अंमेजी गजम तीन फुट होतेह पकुट मे वास्ह द॑व 
दते द । सवरा दो इवो का पक शिर होता है । 

पदर रदी असर सेकर तीन गिरह, चार शिरह्‌, आर 
गिर्द फी चिर नापकर कैची से सीधे काटने का अभ्यास कसे) 
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नाप नापकर ठीक कारो ओर काटनेके वाद्‌ देखो कि नाप 
छीक हुञा या नदीं ! फिर पुराने कपडे की चिटं सीधे काटने 
का अभ्यास करो } 
अन सुई मे तागा पिरोना सीखो । 
खुद कीनाकमे खत कासियं रुमे के जिय, पदले चायं 
हाथ के अगु ओर उसके पास बाढी अगली से नाक ऊ पास 
थामो, ओर जिस डोरे को उसमे पिरोना है उसके नोक को फुछ 
बाहर निकाञे हप दहनी चुरफी से थामक्रर वायीं चुरी से 
उसका सिरा वकर चारीक ओर सीधा करखो ओर सूद की 
नाक म उसे डालकर वहनी चुटकी से नाक कोडोरे के साथ 
थामकर अय वायीं चुटकी से डोय पकड़कर सखीच लो । डोरेमे 
फु्यर न र्दे, सिखवर या द्यो भी न रदे । अपने एक पिलस्त 
से ज्यादा ओर प्क दाथ से कम रखीचकर छोड दौ । अव दूसरा 
सिरा छख तुम्हारे दो हाथ से ज्यादा ल्म्यानद्टो, तोद्कर उसी 
जगद्‌ पक एसी गट उक्ती सिरे को चटफस्दे छो कि कपटेके 
भीतरसे वद र्गोढि आरपार्न जा स्के। 
पेखा कद बार फरने से तुमको ख मँ तागा पिरोना आ 
जायगा । सकरा अभ्याल अन्छी तरद कर डटो } गोऽ देना 
किसी से सीख सते । यिनः षाथ से चतये नदीं आता । 
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उन्नीसवां पाठ 
सीने के टंग 


जो सहि दुख परचिद्र दुर्वा 
चन्दन्मीय जेहि जग जस पावा 


प्यारी वेरी † कपड़े कते दो किनारो को चराचर वरायर मिला 
कर चरर पर चरस रखो ! पक सिरा अपने दहने चैर के 
अंगे से द्याकर दूरे सिरे को वायै दाथ की चुटकी मै पकदो 
ओर अगे के पास से प्क चावर की लवा भर ददने वाये 
ओर अंगृे के सिर के पास छोडकर चावल भर सूट डयोओ 
पपिर चार की चोदा भर पर फिर पेसकरः नोक ऊपर निकारं 
खो । फिर चावल भर आगे वढ़कर रेखा दी करो ! पकः पक 
चार सुई डवोने का नाम डोवडहै1 खु की आधी खवा भर 
जितने डो आच उतने डोव सद्र पर चदा कर छोडो ओर 
नोक दटनी चुकी से पकड़कर इतना खच कि अंत की गाठ 
पदी डोवपर आकर अटकं जाय 1 फिर वायं चुटकी से, पड़ी 
६ सिष्द्न को दुदकर मिट दो 1 फिर आने इसी तर्द यदृती 
चो, इस तरद पर कि सीयन षी छकीर खीधी रहे । दोन 
भ्म हप किनारे सीवन से चयवर पक खड़े चावल छी दूरी पर 
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पै । इख तरह पर दो इकटै' प्क मे सी दिये जतिर। शल 
विधि फो पसज्ना था गूठना क्ते ईह । 


अप इस पज प कपटे को दहने पैर फे पज खे छ तरह 
दवाकर वाये दाथ से खीवन के सीध मे कपटे फो केला कि 
पसूजा हआ अदय तना रदे 1 अव पसूजमे भ जो चाचलकी 
रभ्वा भर सीद़ी दोहरी रुम्बी चिर चटी गयी हे, उसे दहनी 
ओरचलिटादौ ओर खु के सदारे किनाय मोद्कर ओड वना 
दो 1 इस ओट को उस अश के साथ तिरे सीओ जिसपर यद 
ओठ लिटाया हुआ है 1 इसमे छमको हर डोय मे सहै को पूरा 
निकालकर सीयन कख येना पदेगा । यह इस ठव से सड कि 
जदा पूज था वहा अग छम्बी ओठ या ओंड बन जाय । शले 
रना कते ६1 


चेम चाह्मेतोजो दो प्छ तुमने जोडकर दाहिनी ओर 
खे दै, उनम से ददना ददनी ओर ओर वपया वा्यीं ओर मोद 
फर दोनों ओर तुरप दो 1 यह तुरपन वदत ख॒न्दर मालदम ती 
है । पलिया पर भी ठुरपन शरसी तरद की दोती है 1 


धखियः करना वीरय पकार है 1 दस्म डोव से पदन की सी 
हो, परन्तु हर डोयपरं स पूरी निकायनी पटेगी ओर आधी ञव 
पीछे आकर पिर पू खोर अष्ये वदना होगा । दर तसह ऊपर 
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की ओर तो देखने मँ पदज्ञा सा दीखेगा पर नीवी ओर हः 
डोव द्योदी पड्नी जायगी । 

वखिया सीधी रो, यारीक दो, दानेदार दो, टोका वावर 
चरावर पड़, कमती वदृती न दो । पसूजञ भी सीधी हो वारीक 
हो । ठुरप भी महीन हो, द्रज चौड़ी र्दे । 

पलूजमे ओर तुरपने के स्थि खु मद्चोरी चाहिये पर 
यच्िये के छिये बारीक चादिये । डोर भी तुरपने के छियि वारीकः 
वखिये कै चयि मोका ओर पूजने के किये साधारण हो 1 

तमको चादियि कि गने, तुरपने ओर चलिया करने का 
पूरा अभ्यास कर लो 1 घर मे जितने कपटे फटे उधड़े दो सको 
सी डटो । जव खव की मरम्मत अच्छी तसह करने रग जाओ 
तव स्फू करना सीखो । यह काम ज्यादा दोशियासी ओग 
यासी का ह । स ओर डोय दोनो चारीक से पारीक चाये । 
काम ची सावधानी से मन रुगष्कर करे । स्फू कस्नेमे 
तारीफ यद है कि पीरेसे यट पतान च्छे कि यहा फटाथा 
सर किया गया हे ! जि तरह का कपडा दो ठीक उसी तरह 
का, उसी रंगका तागा मरसेक करीं से उसी कपटे म से निकार 
खो 1चादर् सेदो तोस्ग नतो फीका होन गादा, विककुक 
असर भँ भिर जनिचाला दो । हो स्फे तो उसी तरह फे उसी 
रग के पुराने फपटे का धागा खो 1 रेशषम का रेदामसे, ऊन का 
ऊन से, खत का सूत से रप करो 1 


सीने चेः दद्ध 1 





जय सीने फा अभ्यास अच्छा हयेजाय तोनापसेकः 
सीखें 1 पदे छम्य चौड असवार लेकर दे से जोडकर 
गज लम्बा ओर पकः गज चोडा थान यसा 1 इङ चपर 
रलो ओर भी वड़े बडे अखवयार र्यो! पटले ष 
खेकर ही काशने का अभ्याक्त करना होगा ) 

अगर पटे क्य सीया दुभा किसी वच्वेषा दुरता 
कस्ते ओँ कया कया दता है ? एक आगा, पर पीडा, दो आर 
था वरस्या) जेय भीष हो सक्ते है, प्र यह्‌ जसूयी 
{अणे पीके उपस दिस्तेमे ग्ट की जगह कटी | 
है। जो करता वुमन लिया ह उसकी काटपर ध्याने द । उः 
पीछा ऊपर रखकर ओर वहोरि्था दोनों ओर पर्तार कर = 
चरट्‌ पर फेाभो ! भय देस्ये कि किस किख तरह फा 
&! पीके का चिचला भाग सीधा चीखू"या क ओर उसमे: 
खोर रम्बा म पक पक निकोनां सा ईका जुड़ा हा 
षस कटी कते दई । पष चख कागज को जगर आमने स 
फेकफोनो फेसीध्म कतरो तोदौ तिकोनि डुफटे निकर 
दर तिरोल वटो तीच दे मङ्कार दोः उपगा पीचाने जं 
पर, ओर वदे अंशा को कतर देने एर दोनो ओर की कलियां 
जाती ६! कठी येः कोनेवारे स्सिरे पर पक शो सः शीः 
डका सिया दुभ ज देष्ददी षो बही चीरा है ! उ 
लगने से आस्तं ठीक धुतः है ओर पदननेवाे को , 
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की ओर तो देखने मे पसूजञा सा दीखेगा पर नीचे की ओरहर 
डोव ख्योदी पड्नी जायगी । 

वखिया सीधी हो, यारीक रो, दानेदार हो, र्योक्षा बरावर 
यरावर पडे, कमती बढती न रो ! पसूज्ञ भी सीधी हो वारीक 
हो 1 तुर भी महीन हो, दर्ज चौड़ी रदे । 

पूजने ओर तुरपने के स्यि सुई मद्योटी चाये पर 
यख्य के सिये चारीक चादिये \ डोर! भी तुरपने के लिये चारीक 
यखिये के स्यि मस्रोखा ओर परजने के सिय साधारण दो 1 

तुमको चाद्ये कि मूखने, तुरपने ओर चसिया करने फा 
पूरा अभ्याख कर छो । धर मै जितने कपट फटे उधदे हो सवको 
सी डालो । जव सव की मरम्मत अच्छी तरह करने र्ग जाभो 
त्तव रपू करना सीखो । यह काम ज्यादा होदियारी ओर 
चातीकी का हे 1 खै ओर डोर दोनो चारीक से बारीक चाहिये । 
काम वदी सावधानी से मन लगाकर के रफ कसनेमे 
तारीफ यह है कि पीडेसरे यह पतान चे कि यहां फटाथा 
रपुः किया गया हे 1 जिक्ठ तरद का कपड़ा हो ठीक उसी तरह 
का, उसी रंगका तागा मस्सक करीं से उसी कपडे म से निकाल 
छो 1चाहस् सेखो तोरण नतो फीफा होन गाढ़ा, विरकुख 
असरु मै मिरु जप्नेवालाद्ये ! हो सके तो उसी तसरद के उसी 
रेण के पुने फपदे का धागा खो । रेद्ाम का रेवामसे, ऊन का 
ऊन स, स्तकासूतसिरषूकरो) 
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कि बीचो वीच लगवाई की दिशा म एक म्बी कीर पट जाय 
अव कैची से प्क आडी लकीर पर आधी दुर त पक किनारे 


= 


की ओर स इसी तर्ह दूसरे किनि की ओर दृसरी आडी छ्कीर 
पर भी आधी दूर तक काटो । फिर वीच मे पठने चारे भाग 
फो खडे यल आधे आध काट दो तोदो टके दस तर्‌ फे 





0 





9 


| ॥ त 


निकर अवने अय कोक" 
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खोरीसीसी खोया थैली वना टो दोनों ओर खुखा शो। 
सीवनं चारीक चखिया दो ! जच दो सुहा थेला चनं गया तच 
गोटी जितनी चौडाई चादिये उसी अन्दाज्ञे से ओरेवी कारे 
कारो ) अन्दाज्ञा टीकनकर सको तो पसिख या खदिया से 
निशान कर लो ! वसे वरावर काटती जाओ । चरावर कारती 
जाओ । पूरी ठम्बी एक गोट निकवेगी, चार चार जोडने या 
सीने काश्ं्चट न रदेगा। वीच वीच मे सीवन्न कटेगी, सदी, 
पर वखिथा उधड्ती नदीं । 

गोट का काम बहुत रके रजाई, दुला, दोदर, लिदाफ, 
लषहभे, फुरतिया, शमीं, प्राक, वाडिस ओर पैनियों मै पडता 
है । गोर प्क तो मामूली होती है दखरी संजाफी । दोनो की 
सिखा देखकर स्यादा समन्न म आ सकता है । 

डेढ पाट की चादर वनाने प्क कारः दकषिया कार कराती 
ह । इससे कम्बाई प्क तिहाई घट जाती है ओर चौडाई पक 
तिदद बढ जाती है। दस काटसे पक छाम यदह क्रिआदा 
जोड़ वीच भर ही रट ज्ञाता है, किमरेरे तक नीं आतः \ तीन फुट 
ख्या पक फुट चोढा कागज लो । चौर विचार शस सावधानी 
खे तीन यराबर भागों मै तद्‌ फरो, कि तिनतदी की स्याट्‌ चोड 
प्के फर दो जाय 1 मेषं पर देता द्वा दो कि निश्तान पड़ जाय 
अच फिर ्ोखकर सीधा चोरख ला दो । अव तीन भाग साफ 
दते है । विचरे भाग को अव खवा मै दोभाग मै रेक्ता मोष 
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क्षि वीचो वीच ल्प्वाई की दिल्ला मे पफ टम्यी रकीर पड जाय 
अव कै्वी से पक आदी लकीर पर आधी दूर तक धक किनारे 


ठ 
क्न 
की ओर से इसी तर दृखरो किनि फी ओर दसय आदी छुफीर 


पर भी आधी दूर तक काटो । फिर चीच भं पटने वधे भागं 
फो खडे यल अधि आध काटदो तोदो ्ुकडे क्स तर्के 


। _ _न- 
न 


निकल अदने । अव फकोफसेओर खषठोखसे मिराकर 
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जोड़दो तो षक चादर दो फुट छवी ओर डेढ़ फुट चोद़ी वन 
जायगी । 


बीसवां पाठ 
सूं के काम 


सित सूची जब वाट बने, 
मृदुल सूत तेहि पौ धावे । 
प्यारी चेरी | खु से सीने का तुमने अव तकः अच्छा 
अभ्यास कर लिया होगा। इस काम को आदमी जव वरो 
कर्ता है तय अता है। काम कवनिदै, पर मन लग जायते 
ससी देखी चीं सुम सीकर तच्यार क्ये किं ओर छोग देख कर 
अचम्भ मे पड़ जायं । 
सवस जरूरी चीज & ठीक काट 1 कारकर ठीक नापसे 


सीना जय आ गया तो अपने सिये कपटे कौ सुन्दर यनाने की 
यात पाकी रहती है 1 
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चुनवट कै काम मै कपा ज्यादा रुगता है, पर इससे 
सुन्दस्ता यद्‌ जाती है । यदह वह कामदैजो पोथीमे वतानेसे 
समद्यम नदीं आ सकता अभ्रेजी कार कीं कीज, प्राक, 
शषपरीज, वाडिस, साया आदि मर चुन॑वट का काम ज्यादा होता है । 
कपडे के चीव म माति भाति के सिखयट डारकर फूल पत्ती के 
आकार यन सकते दै । करिनारा, गोट या मगजी पर भी चचूनन 
दी जातो है । चचूनन का कपद् जमीनवाले कपटे से भिन्न शो तो 
ओर भी सुन्दर र्गतः है । इसी चुनयट के ही सहारे कपडे के 
पठ पत्तिया आदि अखग भी वन सकते ह । किनरि पर राकने 
कै लिय फीते अर चेन या जाछिया भी वनी बनायी मिलती ६1 
कलावत्तु के कामके गोटे पट मी किनि पर याकने के मिलते 
ह! स्तिख्यद का काम दन सय पर शो सकता ह) आटरती 
द्युनवद का पक साधारण उदादर्ण है । 
सये हुए कपडे पर दानेदार यखियो की क॑ कद पातिया 
इषिफर तरह तरद फी वें यनं सकती ह } पत्तिया, पफल, पान, 
गोल चोसोर शक सय फु वन सकती ट । पदिस्मेव्ति का 
याउस काम फी मेड फरने वाले फा नाम अकिति हो सकता दै \ 
नाम काठटना तो एक मामूूलो यातष्ै \ ध 
ज्यादा सुन्दरता का काम है कपटं पर त देम या ऊन क 
ये धू काटना 1 शते चिकनदोजी कदने ह 1 रुप्वनऊ मै सकद 
पेयादी दरेचियों का शसो से वेर चटा षे ! यद काम कचिन 
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नदीं है। सीखने के चयि क वेदे कपटे पर छपवालो अ 
ख डोरे से बह वेखे बनानी श्युरू करो । ऊपर की तरफ वेल वृ 
साफ दीखने! चाद्ये, उल तरफ को परहड़्‌ रीति से तागौँ 
गथा ही दीखेगी । ॥ 

रंगीन रेश्म से खद्र की आधे गज की पवी पर उत्तम 
उत्तम पट पत्तिया चेर काद} जा सकती ई । पत्तियों का अ 
डंखलों का रेश्षम दरा हा ओर फुर का गुरावी, पीला, नीर 
वैगनी, नास्मी या आशसमानी को र्ग! जव वेदार प 
तथ्यारद्ेगयीतो उसे रोपीके किनि पर चासं ओर रा 
सकती हो ! 

छोपी पर की वेदे सव सरद की वनती दै। गधी रोपी इ 
तर्‌ बहुत खुन्दर चभायौ जा सकती है । 

रेशम या सूत की जगद सन्यै कलावतू का फाम वहतं ह 
खन्दर होता है । पर कलायत्त्‌ का काम तव शुर करो जव ता 
खे खूव अभ्यास टो जाय 1 कटावन्तू की टका मै सव से अधिः 
प्यानं दस वात पर रदसा चादिये क्ति डोरे की नरह उसका अः 
दुसरी तरफ अधिक न र्दे! 

खोपी काठनेके काम जव ओर चीर्ञोसे स्षीखल्ितः 
खर्म सितारे की रकाद भी आसान दो जानी ह! कामदाः 
कषद ओ व्याद शष्दी म कामम. , -अआते ह सलमे सिताः 
फावत्तू के काम्र के अधिक शे ५ 
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जालीयाचेने की धुनाई के लि सद्या अलग होती दै । 
न सुश्यो मं ठेद्‌ की जरूरत नदीं होती कयोफि यह केवल फदै 
ने याखोरने भे, ओर काम को स्थिर रखने म सदायता 
ती | हर काम के लिये सुमीता देखकर खुदा छोरी या बङी 
1 जाती ह] मोज्ञे गछवन्द, वनयान आदि धुनने के स्थि मोरी 
ती कम ओर ज्यादा ठम्बी सदया वाजार अच्छे विसाति्यौं 
यहा मिलती है । शृदूवन्द ओर यनयान का ऊन मोरा ह्येता 
। मोजे के लिये वासक काम मे आता है। 
अगर तुम्दे ऊन कातना आता है तो ज्यादा क्रिफायत इसी 
दै फि वेकता अच्छा उन लेकर मोजे फे खयि या चनयान 
स्यि आप कात खो । सूत का कातना जिसे आता दै वह्‌ ऊन 
का अभ्यास थोट्धेदी परिश्रम मे कर सकता है । एर 
हा साअभ्याख करने को बाजारसे ही रग विरमे कते ऊनं 
डरे लेना ठोक होगा । 
भने यहा माति भाति की जालियो काही वर्णन कियाडै। 
त यद दहै किम जो शच च्सूगा उने पकर ही तम 
ना सीखन सकोगी । कोई जानकार जरा सी वात दाथसे 
देगा तो उसी क्षण व्ह वह ठग आ जायगा । 
मोजे शुदधवनद, चनयान आज कल मदनो पर घुने जाते 
यद मीने" छोय होती है जिन पर पक धी आदमी 
ले फार कर सकला ै। थोडी सी शिक्षार्मे रेवा 
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अभ्यास हो जाता है कि दयसे जे काम तुः 
भरम मीन कर सकोगी मीन पर पक धटे मै पूरा कर 
पेसी मद्षीन काम मे खाच तो सेजयार कर सकता 8 । पे 
सकता हे । तुम्हे सुभीता पड़े तो सेज्ञगार के जियि दन 
पर का काम सीख सकती दो । परन्तु नं पर काम 
दाथ #ी का नद सीखने म आनी तुम्हारे घर पेसी मः 
भी तो कुम पेल हुनर ज्ञरूर सीख सेन! चाहिये कि तुम 
को जव्व्चाजी मै नीं तो खन्द्ता मे जसूर मात कर सको 
नर की जरूरत भी पनी दे । कमी कमी भसन म कं 
ठीक काम नहीं करता यासूतकी दही खरावी से मोजा: 
याने चीच से करीं च्िड़ जाती & ।! अव श्से मसी सुध 
खकती । तुमो अपने दा4 से उससे भी खुन्दर काम ऊ 
ठो उतना विगद्ा चुम ज्र खन्रार छोसी । वह्‌ चीज 
शरे पर फक न दोणी । करीं दुभौग्य से तुम हाथ का का 
जानतीं तो उतना मार वेकार नष दो जायगा ! 

इसी र्ट्‌ कपडे सीने की क भो मिटनी ह! य 
नैली स वस्या कर देती है । फदे वाली मी कठ मिलती 


जगी चनन ओर स्कर के कय भी कप्ती ह । प्र अः 
आया हं कि अपने दाथ ,. ~ “होतोक 


विगड़ा ज्ञरूर छुधार सकोगी । ,* + काम 
क्ंसेले भीनर्ही सकतीं ।, सौषी 
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रखी है पर सद भरी वड तागने को लाचार हो तुम्हे जपने दाथसे 
ही काम छिना परग । रफ करना दहो ते तुद अपरे दार्थोँखे दी कर 
सकोगी । तुर्पने का काम तुम्हे अपने हाथों से दी करना पडेगा 1 
सीने षीिक्ल किर भी चडे काम की चीजे सीमे काकाम 
सुम चारीक जर जद्दी कर सकती दो । सेजगार करना शो तो विना 
सीने की कट के तुम याजार का घुकावला नदीं कर सकतीं । 
वुम्दारे खभीते के लिये नमने की कुरवे यहां चित्रर्मेदी जाती है। 


1 5- 


(=== 





इक्धीसवां पाठ 
चौका चट्हा 
सुख्िया सुखसी चाहिये खगन पान फो पक 
पष्ट पोदै सक ओग तुलसी खदित विधेक । 
प्यासी येद ! जैने चुम्दारी देद के भीतर पेट दी खरि शरीर 
प पाजन फरता षै, उसरी त्द्‌ रसो तुश्ारे प्रर म खार परियाग 


१७४ [ कल्यां कौ पो 





का पालन करती है । रसो का काम तो रुड्के रुड्की मर्द ओरः 
सय को जानना चाद्ये 1 आये दिन हर आदमी को पकाने व 
ज्ञरूरत पड़ सकती है । 

वट वेध्यं के लिय तो भोजन साफ़ खुन्दर दितकर शौ 
स्वादिष्ट बनाना भारी कर्तव्य है ओर जरूरी इनर है । 

पटे रसो$ घर पर टी विचार करो । भीत पर गर्द पदी शे 
इधर उधर जडा पड़ा हो, छत म ओर भीत के कोनों भै जाठे कः 
हो, अपरत भिद श्ङती हो, तो रसम जो चीज वरन 
कितनी गन्द होंगी ? इसीलिये रसो धरर का कोना कोना दाठ 
बुदास छिपा पुता साफ सुय होना चाहिये । चर्तन साफ म 
धुखे हप. हँ किसी मे साव यादाग न दो । चमक रटे हों । चृ्ट 
भी साफ पुता दो! कीं कारा धन्वा नदो । चीमथा, चमे 
करी, सदसी, इरन, चटप, तवः, कडाही, कयेरे, कटोरिया, 

^ थाक्िया, पात, भगोने समी दिकाने टिकामे मजे पो रखे दोते 

चाहिय 1 इधर उधर रहन ठीक नदीं है । रसो घर की ज्ञमीन 
पकी होतो साफ धोयी जानी चाहिये ! कन्वी हो तो अच्छी 
मिदधी से ीपदेना चाहिये! पीडे पटे चेरते के लिये जरूर चादियं 
ओदी धरती पर चेख्ने से वीमार दो जाओगी । ससो के घरमे 
दधन नदीं सदना चादि नदी नो सफाई सुदिकल दो जायगी । 

चदे फी यात वतानी जरूर है \ जैसा ‰'धन टो वैसा टी 
ल्द मौ शोना चाये 1 हमारे देदा म स्कटी ओर उपे रमयि 
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जाते दै 1 इनके चयि जो चूल्दे घें म यनाये जाते है फो$ कोर 
त तने तवे देते दै कि आच के खगाने के लिय दई'थन चहु 
खगाना पडता है । कोर इतने नीचे होते ई कि यरतन चढा देने 
पर थन की युदया दी नदीं सद जाती । किसी मे दैन 
लगाने की जगह पर गढा होता है जिससे आग वाटर की खकु 
की तरणः बटती आती है! किसी मै भीतर छी ओर वेकार ग्ट 
शेता &ै 1 रसो का साधारण न्चूद्दा दो मुदां अच्छा होता है । 
परिवार बहुन चटा दो ओर वडुत से पदार्थो" का जस्दी पकाना 
निलय ऋ काम हो ते चैषु भद्र अन्ठे हेगि 1 परन्तु जव ज्यादा 
काम पदता है ते कग दो था अधिक चूद्दे जटा ठते है पर 
चोमुदे भटर नाने का परिध्रम नीं करते । 

साधारण चचूद्दे धरती से पन्द्रह अगुरु अचे हौ तो ईधन 
खगानै मे किनारे न पड़ेगी ) किसी म घरतन रखने की जगद 
दाये वारये बनी रोती दै, किसी मे आगे पीठे ! द्ये चाये वार 
चूद्दे मे अगर चीच से ६ धन लगाने का बन्दोवस्त रोता है तो 
दोन रेखे मै आच वरावर लगती हे । आगे पीठे चलि म, ओर 
जिस यल से & धन खगा है, आच चरावर नदीं रगती । हसी 
चयि द्ये माये वाखा ही चूला अच्छा दै 1 

करी करटी कटी के पक्ते कोयल जला कर रोग खाना 
पकताते & 1 ओर फी, विशेषत नवी रोशनी वटि शये 


पःथर फा फोयरा भी जलति ६ । वहत थोडे स॒ पच्टछादीं नकट 
[३ © 
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करनेवाले भिद्वी फे तेर फी त्ती के ओर हवा के चदे भी काम 
मे खाते ह जिन पर योटिया नदी सेक जा सकतीं । प्यारी वेरी ! 
ठम इन विदेशी जंजालों की दासी न होना । तुम्दाय चूदा हाथ 
की मेहनत से मिद्ध फा वनता है। प्क पैसा नदीं लगता । दस 
स्पयेकां चूद्दा खेर रोटी भीन वना सकी तो वह ्ूल्दा 
केवर देख रुपये फु'कनेकेच्यि दी बना दोगा । ओर वात भी 
यदी है 1 रोजगारी छोग देश्च को इन्दी दंभो से उगते फिरते ई । 

कोयले क व्यूल्दा तुद कभी कमी शायद्‌ काम म लाना 
पड़े, इसी चयि वताता हं । लोदे की अंगीचिया या चूल्दे जव 
वाजार म बहुत मिते ई 1 पक ढोखकी सी लोदे की चद्र की 
यनी चीज्ञ दै, जिसके वीचो वीच ठोदे के सी्चो की चं्षरी 
ख्मी होनी है कि कोयला उख पर रखा जा स्के, नीचे से हवा 
आ सके ओर चूर्णं राख स्कर नीचे के पेदे पर गिरती रे । 
ऊपर तीन कड़े छो चड़ यरतन को दच्छायुसार रखने के लियि 
चने रहते द 1 श्री पर कोयलमर इतना रो किं मर जाय । नीचे 
खे छरखासी, रटठा, सनई या रदी कागज अखाकर इशत तरह रगा 
दो किदं के पास कै धु कोयले आग पकड़ टं । वस्त, अव 
चचूसदे फो दवा म रहने दो ! लकड़ी का पका कोयला दस तण्ड 
सखद म दी जर जायगा ओर खूब आच देगा । 

पत्थर का कौयरा कल्या पक्षा नर्म कड़ा दोनों तस्द्‌ का 
होता छे । कड़ा सुदिकट से जटता द, यदस्य के काम का नदीं 
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। नरम कोयटा कच्चा हो या पक्रा हो आसानी से जलता दै । 
चे मै इतना अधिकः धुमा होता दै फि सा घर दो दिनम 
ला हेता है । वद्रू अलग । पका नरम कीया दही गिस्स्तीके 
धि अच्छा होता ३ । परन्तु पत्थर का कोयला छोदे की अगीदी 
भुदिकख से जलता है ओर ववर जलता रह नहीं स्फता । 
द चे छ् जाने से जता कोयला तुरन्त धुद्च जाता है । रोदा 
स्मी को तुरन्त खींच कर बादर फक ठेता है| लकड़ी का 
तेषा शो री आच पकड कर जरुने उप्ता कै । रोदा सरसी 
गे जितना खचि ले जाता है उतना टकढी का कोयलां वययर 
ता रता है । पत्थर का कोयला पेखा नहीं करता । इसलिये 
स्थर का फोयला जलाने के चयि नीवेसे हवा जनि का ओर 
इरी का वैसा दी वन्दोयस्त चदिये, पर दीवाल रोदहेफीन 
पर।यालोदे फी दीवार भिद्धीकालेप फरफे खूब सुखा लेना 
बाय । सन से अच्छा यदीदैकिमिद्धीयाद््टोसेदी पत्थर 
$ फोय्ोवाला चूल्हा बनाया जाय । उस्म केवल शं्षरी खोदे 
री होनी चाहिये । 

पत्थर फा कोयला जखाने के चयि नीचे प्क तद श्लासी 
उपली, पती ल्कढी, विछ के ऊपर से फोयले रखो 1 फिर पक 
तष श्चससी द्वेकर पिम कोयदे रणो । अव नीचे से चलसीषी 
सय से नो वाटी तद जला दो । वा नीवे से सू आती र्दे 
पाय धटे से आयि घंटे सै फोयटे की आच तय्यार हो जायगी । 
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लकड़ी उपटी आदि &धनों मै जराने का खमीता है, जब्दी 
आग तय्यार हो जाती है, आच घटा वदा सकती हो, पर साथ 
ही साथ चवर आच देखते ओर रधन रगति रहना पड्ता है । 
दाख चावल भी चदाक लुम निदिचन्त होकर दसरा काम न्दी 
कर सकतीं । 
कोयले को जलाने मं ठेर छगती हे । आच घटनि चढाने को 

वरतन उतवा सीचा करना पडेगा, या कोयकते की जगह कृ ६ैट 
क कदे या ककड डाखना पदेगा । पर्तु यडा सुमीता यद दै 
कि अदहन चटाकर दार डा दी । घटे आधे धटे की दुदी इ । 
जव दाख पकं जाय तमी उतारने के लिये चू्दे के पस आना 
पडेगा 1 द्रससे पदक आंच गाने को वार वार अने की श्नरूरत 

नहीं द । कोयसे की आच ठीक समश आ जातीहैक्षोरोग 
्िचदी खटा कर अपने काम से चले जाति ईद ओर करई घंटे वाद्‌ 
खर कर. अति दैः तो उतार कर खिचडी खा रेते दै । ठीक अचु- 
भय न दोने से कन्वी रह्‌ आना या जरु जानां भी अचरज की 
घात नीं है। 1 

धन का सर्वा रहनां ज्ररूरी है ! थोडा बहुत मीखाष्ये तो 
्यद्देके मरम भागम रख दो या जच रसे टो जाय तव न्यू 
पर "धन सने क स्यि रखदो 1 
आशक सिये इवा जस्य है 1 रसो घर मँ दवा श्यूय आनी 
खादय 1 चू्दे का ख्ख पेखा हो कि दया सीधे उस्म वैर जायः 
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परन्तु चूल्हा दकिन मुह नदीं चनाना चाद्ये ! रसोई घर येला 
दोना चाये कि उस्म घुजा न गाजे । इसके स्यि अगर ्यूरदे 
क्र ऊपर छतर उद दो तो बहुत अच्छा) प्खानष्ो स्केतो 
छत फे विख्कुरू पास भीतम उपर की ओर जनि वारेष्सकया 
अनेक ठेद्‌ होने चादिये । 
जय कभी जरते हु चूद्दे को खडा करना हो तौ उसमे पानी 
मत डालो । पौनि या क्षरने से चचूददे के भीतर फे कोयले वार 
निकाल कर इकट्धा वरोर कर उस्फे तये से ढक दो । फोयरा 
वुद्च जायमा । अगर ककडिया ट्गो दों तो कोयला निकालने के 
पहले उनके जके अश के फोयले चदे के भीतर दी टोक छाद्‌ 
दो, फिर लकद्दियां को निकाल कर अलग अटग रखो जहा 
सख न ष्टो, फिर उने पर अलग अलग जरा जय जर का छया 
दे । बुद्ध जायेगी । च्दे म पानी पडेगा तो वयूः दर जायगा । 
यस्यं उेगी ओर सारे धर म फेल जायगी । सय वरतनों म॑ रख 
भरज्ञायगी } ओर फं श्स तरद्‌ जरते चदे म पानौ डरती वेर 
किसी काशु'ह पाख हु तो द्युखस जायगा। ेसा काम न करना । 
, चो म जितनी चीजें पकाकर रखी जाये, खव ठकी रदनी 
चाहिये । मक्रिपिया न येटने पार्ये 1 मक्ियों के वैयने से हैजा 
कैत है ) से सिवा मकिखिया धूक खकार उट्टी ओर मैले 
पर भी येटती ई शनक पाँ ओर अंग गन्दे होते ई । भोजन के 
पदु श्नः येटने से खाने केः योग्य नदीं रद जाते । 
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स्स के धर म जो को जय, अच्छी तर पावे धोकर ओर 
ध्ोती वद्ल कर जाय 1 धोती के सिचा जो को ओर कपा भी 
पना जाय, चह सूय धुखा ओर फीच कर ताजा खुखाया हुम 
दो । ससो धर के पाल ही भोजन करने का भो धर हो, पस्तु 
षदे क पास भोजन करना उचित महीं हे । भोजन करते से 
रसो का धर गदा दो जाता है । 

भोजन करती वेर का कपड़ा अरुग दी रोना उचित है, ओर 
पच्चार कर ताजा सां हो तो सव से उच्छा हे। 


वादईसवां पाठ 


निखरी र्सोडं--भात, दाल 


प्यारी चेरी † बनाना सीखने के पदे तुद निखरी ओर 
खखरी रसो का अन्तर भी जान लेना चाये । घर गिरस्ती मे 
क्यों के च्यि निखरी सखरी, चासी ताज्ञे का विचार नदीं किया 
जाता । पुर साधारण रीति से तीन धे या स्यादा देर तक 
तय्यार रखोरई र्यी रट जाय तो वासी समद्ची जानी चादिये। 
भोजन भाय गरम ही ओर ताजा दी सयसे उत्तम हे । जितनी 
अनाज की चीजे पानी के साथ पकती ह वड निखरी या कवी 
स्ममद्मी जाती £, ससे दार, भात, रोरी, कटी, स्िचरी, वखीर 
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हन चीजों को चैके खे चादर नहीं खाति ओर यह चीज हर 
आमी के दाथ के पकायी भो नदीं खाते । कचोर, पू, लवा, 
तरकास्िया, मिराद्या, नमकीं, सुरण्ये, यायते, चरनिया, अचार 
आदि क्षयं सपरी चीज । जिन रोगों के दाथ का पानी पीते 
द उनकी पकायी यद सभी चीजे खा सक्ते ह 1 खनि पीने का 
यह्‌ विचार बहुत कार से चला आ रदा है । शसम सफ हे 
ओर स्वास्थ्य की रक्ता दै 1 हानि छख नदीं है । दसल्ि इनका 
व्यवहार धुरा न समक्चना चाद्ये । 
दालो ओर चावल का पकाना रोग सदज समद्चते ईह, पर 
यात पेसी नदीं है । मँ तर्द वतलाङगा । 
पहले तो जितनी दाक जितना चाव वनाना मंजूर है नापकर 

या तोखकर उससे पक पक सुद्री प्यादा ले छो । अय हर पकं को 
थारी म रेकर सावधानी से वेटकर चुनो 1 चावलो मे चावल के 
ही रूप की ककडियां, मिट या वाद्‌ के सवे ओर धान फ छिख्के 
पट्टे स्ते द ! कभी कभी दूसरे अनाज ॐ दे भी रदते है । जय 
क्रा, गदं भिद भी रहती £ । खुप म लेकर द्द्‌ पद फटक रो, 
चुत श्वी मिह कन्ना भूसी इस तर्द उद्‌ जायगी 1 सुद प्ेकने 
खी चीज नदीं है) चावल के इकडे! अव थारीमे टकर 

चवा को वडी क्लावधानी से चुनो 1 जव सय चावल साफ 

हो जयि तव भगौनि मै या तसे म॑ सखो 1 ऊपर से इतना साफ 

पानी डटो कि चावल इव जायं 1 वस्त, च्चटपट चप्वल पानी के 
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परतन को पिल्णञ भर पानी को घरतन टेडा करके गिरा दो 1 
हाथ मे मने कौ जस्ग्त नदीं है। दाथ से मटने से चायलोका 
युन उत्तम अश्र धुटकर चला जायमा । उधर च्यूदे पर अदृहन 
चदा रुजा है) आच ल्य र है । अदन म जधी चट आधी 
उेकन्यी जल देना चाद्य । पानी खग्खराने खगे तव चावलों फो 
अंञ्नठी अज्ुटी निकारकर चोद । जय यरतन भ तद के चापल 
र्ठ जायं, तय उम दानी दैकर फिर शकट कपयः किनि पर 
खाकर रिलाभो ओर ऊपर ऊपर से चावस को निकाल निकाल 
खोट्ती जाओ । जर पक दुम तलदर रह जाय तय उसे अवहन 
मन खोरो। वुष्दारे चुनने फी मूल व्यू से जो ककरा धची 
न्यायी ६ चद शली मे सेमी । ¶न चाप्खों फो चिद्यो फ यनि 
दिय दान्दो। 
अदन कैः; भीतर जितनी जगद्‌ चावल रै उसकी चौगनी 
सवद पानी को टना चाद्ियि । समदने कः सिये यैरनन कफो र्पँयि 
मागग्नं पटा खा मातले] व्यार मागं पानी पोना चाष्ठियि। 
पायी च नयमे निन यी माग म॑ वायन होना ष्वाद्धिि | इस 


जन्दान मे पीन पायीन ददृन _ मोष “ 
सभगलमानषोमी ऋ `` ' . 
>, पग € | 

पनी 


छ ४ 
1 १६३ 
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चावल न वैटं ओर जव चावल म गने से प्क कन या खुदी 
स्ह जाय तभी यातो आच मीरीकरदोया चदुप फो उतार कर 
चयूरदे के आने अगारे कैलाकरः उपर रख दो । या, अगर पेदे म 
स्वान ख्गादो ओर कोले की अच पर पकारश्टी्ोतोदाल 
की पतीरी पर रख दो दाल की भाषः से चावल पकता रहेगा । 
लेवा क्या है ? गुप, पतीलिया जो खकडी याक्डेकी 
आच पर चढाईै जाती दै, धुप से श्ननी काटी दो जातीदहैकि 
माजने मे वदी मेहनत ल्ती ६, इसी स्यि अद्दन चढ़ाने के 
पहले जितने भाग मँ कले होने का डर रहता है उतने म पानी 
से तर करके चारों ओर ऊपर की तद म नमक का च्ूरा या राख 
यापी भिद्टी भुस्मुरा देते दै! अय काटिख सी रेवा पग 
जमेगी । माजने मै वरतन अर साफ दो जायया] वहुत खेग 
धरतन क पेदे की कालिख को माजते नदी, वद्कि उसके ऊपर से 
नित्य नया येवा गाते जति ईह, पर खफाई की दृषटिसे यह 
अच्छा नदीं ६1 
चावल से माड पसाने का जरूरत पटे भी तो माङ्‌ फकनां 

न चाद्ये ! भात का उत्तम भाग माङ्‌ मँ चटा गया है } इसलियि 
माड्कोयातेो दार मडारुदो, या मिरिचि इलायची चनिया 
इद पीर ध म भून ओर उस्म मां भे अन्द से समकः 

देकर उसी धी मे पकारो 1 यद माड़ी बहुत स्वादिष्ट दोती ै। 

सालन का काम देती &ै। 
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चावल जव नर्म जच म पक र्हारो तच चरावर ठका 
रे । जिस समय उतार कर नरम आचपर रखती शो उस समय 
चार मे अगर थोडा सा धी डा दिया जाय तो अधिक सोंधा 
हा जायगा ओर चिकना से चिपकाहट यर ज्ञायगी, दाने सूच 
सिरुकर अर्गा जायने । दस तरद पकाया हज धी खज 
पचता भी है ओर चावलों को अधिक पौिक भा चनाता ६ 1 दस 
क्रिया के वाद्‌ टाक देने से चावल चुपचाप सीस जायगा । 
दाला के तो अनेक भ्रकार द । पच्छिम म उड्द्‌ का ओर पूरव 
भ जरदर का अधिक प्रचार हे । उड्द्‌ ज्यादा वादी दै 1 अस्र कम । 
उड्द्‌ की दाख जल्दी पकजञाती है अर्द्र की देर मेँ । उडद देर मे 
दजम होती हे । पर अधिक पोधिक दै । उद्‌ की दार छिलकेदारभी 
दती द ओस्वे छिकके की भी जिसे धोथी दा कहते । खड़े दानो 
को भीपकाकर दाक की तर्द खाति & । मृग को भी तीनों रूपो म 
खाति ह । सग सवस कम वादी है । चना, मटर, भोभी, केसारी 
अच्यन्त चादी ह 1 मद्र अस्दर से ज्याद६ गर ओर कम वादी 
हे) खडी मूर भी खायी जाती है! चिलः उनार कर भी 
मसूर खायी जाती है 1 
असदषी दालवे छिर्फे की दी सायी जाती । सके 
क प्रकार ई 1 कोर जल्दी चुस्वीषै फो देर मै 1 चाव की 
तर्द दाक को भी पदे फट छो 1 फिर उसके षडे कचरे को 
उसी तर्द चुनकर साफ कर सतो जेते चावलो के चिथिर्मैने 
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यतलाया है । किसी किसी अरहर की दार मे कच बहुत 
ज्थाद्‌ए होता है 1 कहा तक चुना जाय । देसी वदा्द्देदी 
अददन मे दारु डाल दौ जव पहल उफान आवे तो च्चरने या 
पनि से ऊपर फा केना काटकर नीवे डाल दो। दसी फेने क 
सहारे चिरे निकर जायगे । सी तरह वार वार करने से 
कचरा साफ़ हो जायगा । कचरा इतना ज्यादा न दो, तो चायलों 
षैः सियि जितनी बातें मैने पदे वतायी है, उत्तनी सारी वतिं 
दलों के द्यि भी दीक ईद! सोरे दी अदहन मे छोड्ना अच्छा 
है! पानी भी चावल के ही दिसाय से दो । पानी ओ अदहन मे 
दिथा जाय वह इस अन्दाज से कि फिर पानी डालने की जरूरत 
न पडे । फोर पतली दाक खाता है कोई गादी । दसी अरकल से 
पानी भ कमी वेशी फी ज्ञाय । यच म अगर अकल चकं जाने 
सखे पानी डाखने की जरूरत माद्धूम पडे तो जिस करोरे से दाल 
खी पतीडी तुमने ढक रखी ह उसमै पानी भर दो । इस्से दो 
काम ह । पक तो उफान करोरे से लगकर डा दोता जायगा, 
दुसरे कटोरे का पानी भाफकी आच से गरम होता र्देगा। 
जग देस्वो कि पानी डार्ने फी जरूरत बहुत है तव उसी कोरे 
का गरम पानी दार मे छोडो । यद पानी दाल के चुरने के काम 
मे कावर म डार्ेगा। कव्या ठडा पानी दष्ठमे पडताषैतो 
दार छो पंडा देता है । फिर दाल धुटने नदीं पातो 1 
दाल के नीचे घरचर आच लगती रहै । हतने द्रे फी आच 
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हो कि दाल वसयर खरती रदे! दा कोई दो, इतना पकाओ 
इतना शुखासरो चि दाख गलकर कट कड दोक पानी मर देखी 
भमि जाय फि धुरकर प्क दिल हो जाय, थोडी बहुत देखने मेँ 
क्ढीसी दो ज्ाय। येसी दाल कम वादी होती 8, जद्धी 
पदी द । 

दाख का सोलदटघा भाग नमक छोडो, परन्तु उस समय 
छोटो जव दाल आधी पक गयी हो ओर खच खल री दो} 
ऊस्दर की दाठ म हस्यी ज्ञरूर पडनी चाहिये। यदी चात 
केखारी, मकर, चना मदर के स्यि शी दै। काटीजीरी, धीम 
जलाकर जर हींग भूनकर उड़द्‌ ओर उड्द की दारको जरूर 
यारे । धोयी के स्यि यद्‌ वात जरूरी नदीं है) मसे, छक 
मिं आदि अपनी अपनी पसन्द के अयुखार देना चाये । 
ज्यादा मरस्सखा स्वाद्‌ को विगाड्‌ देता है ओर पेट के खियि अच्छा 
नरी है! ग ओर जीरे से दर प्क दारु को चघार खकती हो । 
चने ओर मटर की दार मै चडधिया ओर कोदरिया रुने से 
स्वाद भँ विक्षेपता आ जाती है! को को ओ खटाई ज्यादा 
पसन्द कस्ते है दामे खटाई भीडाल देते 1 परदस्फै ल्यि 
डेगचो मै रगे की कक दोनी ज्ञरूरी है 1 रार मिस्य वादी 
भारती ष्ट श्छखियि दुष्ल जितनी दी चादी द उतनी दी खार 

मिस्वं अधिक पड 1 
दाल को कोद रोग पटे धी मसा देकर आंचपर ग्बूव 
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भूलते ६ । उधर अद्हन सीखने रग तो शुनी षु दाट खालः 
दी! षत दाल मजर दी स्वाद्‌ आर सौधा होती! खोग 
दामे धी ङ्पर से डाखकर खानि ्। पर श्ल तरह का तैगने 
चाटा धी फठिनष से पचत्ता है । जिसे ज्यादा भी साना आर 
पचाना दो चह चायं भ॑ तो पदटे चतायी दुर विधि से छोटे । 
दालम धी पाने फी पधि यद है। दाल परी टु तय्यार ष । 
अय पफ दूसरी पतीरी मं यथे श्री डाटकग उस्म लाल मिर्च 
पकःया दो डाल दो फि पकते पक्ते जट जाय, तय हग जीरा 
छोटो ओर नफ भुन जाने पर तुरन्त पतीटी से थोदी दाठ,-- 
चौथा के छगमग छद्‌ दो ओर चमचे से गू घोटदो। कुछ 
देर पंके फिर आधा छोड दौ ओर ग्यूव मिकाञो ओर चमचे से 
धट । फिर वाकी सय डाल फर खू धोटदो।धीदाल्मे 
पेमा मिल जायगा कि सज म पच जायगा । 





तेईसवां पाठ 
निखरी रसोड-रोटी, खिचडी, 


कटी, यखीर 
जितना आट खच के लियि चाददिये उसे परात भ या पीतकः 
कीवडीथारीम खोदे शु पर्यन क चयि निकार खो । 
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अव पानी ड कर अष्टे फो कडा माढो । फिर असा जरसा 
पानी देकर दोनों हथो से मुफी देकर माइती रदो 1 जव सूव 
नरम ओर पक सा दो जाय तो परथनं खगाकर छेष्टी छरी 
दरयो बना छा 1 फिरदो छोदयो कें वीच मे परथन स्ख कर 
दोनों को हथेदियो के वीच दवाकर चिपटी करके दोनो दायो के 
अंगलियो के दीच चुनिया छो । फिर हथेली से रोटी वट । 
ध्यानरहै कि गोल ठीक रदेरोनी र्दीमेदीन हो । किनारे 
पतले र्हं ! जरूरत हो तो समयल थाली मे रख कर अंगुल्यां से 
द्वा वढा कर टीक फर छो । 

तवा सृब धिक जाय तभी उस पर रोरी छोडो । जव रोटी 
म आ सी पदन लो तव उर दौ । जव साल चिचि्या पड्ने 
खगे तव उतार करये धुं के अगारे पर सेकं सो । संकती येर 
रोरी को वगचर केरी जाओ 1 प्क ओर बरावर सिक जाय तो 
दूखरी ओर बरार सको । बरावर सकने के यदी रक्षण ई कि 
गोटी फूखकर ङग्चे सी हो जायगी 1 अगर किसी तरफ़ फटकर 
भाप निकलने रुने तो ॐेद पर चीमटे सेपक्डो, छेदसुद 
जायगा ओर पूरी गेटी फक जायगी, गेटी खरी सेको, खाल 
चिसिर्याः पडे ते अन्छा है पर काछी चिक्तिया न पड" ओर रोटी 
जर्ने न पावे । येरी सक कर फेने यरतन मै रखती जाओ जिसमें 
हवा न रगे 1 दाथ की सेटी जस्दी पचती है । चौके चेखने पर 
सदी चे छना खदज है, पर फेसी रोदी देर मँ पचती है 1 , 
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चके वेखन सरे रोरी बननी षो तो आरा कडा सानना 
पदेगा । पर्या निकालने मै ते आटा ओर भी कडा माना 
पडेगा 
तये के नीचे आच इतनी मीटरी न र्दे किरोटी मेवड्ीदेर 
म द्यः पडे । इतनी कड़ी न र्दे किं साई' पडते पडते चिचिया 
पड जाय या रोटी जल जाय ! 
स्वी चनानि को चवर दार वर्वर छो ओर पदे चतायी 
पिधि से साफ करके अरुग अलग रसो । जसे दारु पकाती हो 
उसी तरद दार शतनी पकारो कि अधचुर दो जाय । अव श्खी 
दार मै वह॒ चावर पदे उतायी विधि से धाकर डाल दो) 
साथ ही खिचद्धी फे तोका सेखदवा भाग नमक खी चावल 
के साथ खाद्‌ दो। चाव दाल मिलाकर जितना दो उसका 
पचगुना अददन मे पानी शेना चाहिये । ्वूव देर्तक गरने दो । 
जव दारुके दाने धुर जाय नव आच नरम करदो ओर धीरे 
धीरे पकने दो अत्यन्त गरी हु खिचड़ी दी स्वादिधं भी होती 
है । यह दमने सादी खिचडी की विधि बवनरायी है । येगी कफो 
भी यद सिचदी दी जा सकनीषै। म्रूग खी धोयी दाक ओर 
पुने चागो की खिचदी शख तरख वना जाय तो ष्ुत जल्दी 
पचती है 1 सोमी च्थयि सचसे अच्छी यदी खिचडी होती है । 
जितना धी खिचडी के साथ स्वाना दो उतनायीजीरदो 
सीन ष्व खाल मिस्य पक पतीटी मे आच पर चढा दो 1 जय 
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मिस्य पके के काक हो जाय तव जया खी हीन ओर जीं ड 
दये 1 यह पक जायवो सारी सिचदी श्खी पतीटी अक दो 
अओर चमे से म्बू प्रो कि मि जाय । 

दस दग स समी दाछो की खिचदी यना सकती हो 1 

उड्दकी धायी की सिचदुी वहटुन दी खन्दर ओर स्वादिष्ट दंस 
सरह नाभ 1 

दारु ओर चाय दोनों चुनकर ग्बूव साफ कर लो । मसाला 
अयात्‌ ख्वंग भिर्चि इखायची हद्दी धनिया खाल मिस्य 
ओर अगर तुम्दरि घर रहन व्याज खत दों तो यद भी 
भिरकर पीस लो 1 हरी मटर रे चने, मिलते होतो शद मी 
अख्ग दण्देरे पीकर स्ख खो । आल्ुओ को छीखकरः कतरे 
कोटकर रसे । षु वर्या या कोड़रा ताडकर जितना धी 
खिचद् फः साथ खाना मजूर रो उतने धरी के साथ पतीटी मे 
यदा दो \ जव सुन जाय तव मसाङा डाल कर उसी ध्री 
शूनो 1 फिर आदर क कतरे गोभी के कतरे, दरी मटर या चने 
दरद्राये हुए ओर पक पानी धोये प चाव दाल सव पक 
स्याथ उसी पतीली मे छोड़ दो ओर खव भून । श्छी समय नमक 
भी छोड दो । उधर दृसखदी पतीखी मै पानी खोता र्दे । जव 
सारी चिदु ष्वूव मुन जाय तव॒ सखोरतां पानी उस पर द्रतना 
कोड्‌ दो कि सव चीजों के ऊपर चार पाच अशुक पानी र्दे । 
व कसेर चे ढाक दो 1 आच छ्मानी रहो 1 यह्‌ खिचडी बहुत 
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स्वादिष्ठं होगी । स विधिम उद्द्‌ कीदालनं रदैतो यदी 
खिचडी तहरी कदरायेगी 1 
अरहर फी सादी खिचडी चनाकर कछ खोग सरसो के तेल 
मै खदखन ओर छार भिस्चं रार करके वधार देते ई! कछ 
ङोग ऊपर यतायी विधियो मैधीके वदे सरसों का तेढ 
पकाते ई ¦ तेखचाठी खिचडी बहुत स्वादिष्ट होती है, परन्तु यद 
चीजें कितनी गरम दै । सवे पीठे जो विधि हममे वतायी 
है उस ए छोग चमक के खाथ ही साथ उसरी के वरावर 
शकर भी डाल देते द । स्वाद वन जाता 81 
वेखन की कदी यों वनती है । पहले येखन म जरा सी हग 

चिक्त कर मक दो अर पानी मे घोट कर खूव फट ! जव खूं 
फिर जाय ते पहले पानी म पक फुलर डारं कर देखो ! ज 
पुरी ऊपर फो उता आये, तो जरा सा नमक पीसकर डाल 
दो 1 अव कड़ादीमघी यातेल छोडो ओर आचपर चद दो। 

जर फद्कडा कर चुप दो जाय तो उस्म अव उसी वेखन फी 
फुलोरिया आये के अन्दाज सोद । चाकी अधि मह्या भिस 

कफर पतला कर खो । फुलोरिया जव अच्छी तरद सिक कर पू 

जाये ओर छदी हो जाय तव श्चस्ते या पौने से निकाल लो! अय 

उप्ती फटी म हद्दी, अजवायन, मेथी, मिचं, दीग, आदि पिमा 

मसाला डारकर भून खो । धर मदे म दृध स्या पतला धोल्य 


षुभ वेलन तय्यार श्ना चाद्य । से उस शुने मसले मे छोड 
११ 
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फर धीरे धीरे चलाती रदो । इसी समय अटक से नमक डर 
दो 1 जव तकः फटी चस्ते न रगे तव तकं चखाती रहो जव ्स 
कटी फो दस वारह उपान आ जाय तो उस्म सिकी पुरटीस्यि 
डाख्कर उतार छो ओर भीगने दो।दोषंटे मै तच्यार हि 
जायसी 1 

मग की कटी भी इसी तरद वनती है । रोगियों के चयि मूग 
कीरी कदी अच्छी हेती ै। 

वखीर या मीठे चावरे चनाना फठिन नदीं हे । अन्दाज़्से 
दाकर देफर पेखा शस्यत बनाओ । कि चखने भै चहुत मीरा हो । 
पानी की जगह इसी शास्वत का अदृहन चह दो । उधर चावलों 
को सूव साफ़ करके पक पानी धो खो, फिर अलग पतीली मेँ 
आधी खाक घी डालकर धेले का कपूर ओर वस पट खडी 
खवग छोड़ दो 1 जव कपूर मिक जाय ओर खचंग पल आवि तव 
उसी धी मै चावलों को डारकर भूनो । जव चावर भुन जायं 
तव सखोरता शस्यत मै खोद कर ढक दो ओर नरम आचरे 
पकाटो । जव चाचरं आधे पक जायं तव उसमे पक छटाक 
पोस्ते के दाने पीस कर ओर पाव आधसेर दूध जरूर डाल दो । 
जव पक कन ग्द जाय तव अगि पर दी पकाओ । पीडे खच॑म 
खुलचन कर पंक देा 1 । 

सफर म जदा करीं अपने प्रास तवा भी न हये ओर सानने 
कै स्थि आरा मिक जाय पर वरतन न दये, नदी का किलास 
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कडा सिला द्यं तो कोई पत्थर धकर उख पर या स्व धुले पत्तों 
पर अपना सापः धुला अंगोखा या कोर कपड़ा विकर या पत्तों 
का पत्तर यनाकर उसी पर आरा नरम माड छो । कडे सटगा 
दो । जर धुआ न रहै तव अगप्यें फो चौरस लगाकर उन पर 
छोरी छोरी आधी आधी छटाक की रोदया य। पेडे वना वनाकर 
दो दो अगु वीच छोडकर विदा दो । अव हर एक को अगायें से 
चायो ओर ठक दो यत्कि छाद्‌ दो जर चुपचाप अपने आप पकने 
दो । पाव धरे मे वारिया तैयार हो ज्ञायगी । 
खेर पी पक छटाक घी मिलाकर आटा माडो ओर ऊपर 
दीह रीति से वाटिया बना खो। फिर हन वादियों कोतोड्‌ 
तोद्कर नन्दे नन्द डुकडे कर लो सेरभर आटा राष्ट, तो श्न 
चू मै जधक्तेर शकर ओर जग फपूर से चासा हजा आध 
पाव धी, पक मारा द्टयची वनने, वीस दमने पिखी दुर कारी 
भि मिलाकर सूच मखो 1 जब सर चीजें पक दिख द्यो जाय 
सो उनके छोटे छे ख्ड्ूह वाध लो । यदह निरे चयूरमे के 
खड ह । 
याटी की तरद्‌ खफर मे लिष्धिया भी सकी जा सकती है) 

तवा नं हो ओर खपरे या ईं मि जाय तो हर्दे खार करके श्न 
पर तये की तरद्‌ हथो रोया उक्ट फे अंग पर संकटे 
स्फती हो खासी सेटिया दो जायमी 1 स्परे, प्रे तीन मिय 
से अमा पर धरे सेटिया रखकर खक खो । अगर सेरभर 
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आष मे दो तोला नमक, पक माश्च अजवायन, दो माषा सोफ़ 
आध सेर चने का वेखन, था उद्द्‌ का धुआंस मिला कर खव 
माडो ओर इसी की रोरिर्या संक लो तो बड़ी स्वादिष्ट होगी ओर 
पिना साङन के खायी जा सर्केगी। 


खरंडरा थो वनाया कये 


बेखन कफो तेखमे पले छार भून ठो 1 फिर नमक अन्दाजसे 
खेकर पीसी हद्दी के साथ पानी म धो कर उसी वेसन मै डाल 
दो ओर खूब चकते दो किं कड़ा नमकीन दक्वा धन जाय । अय 
हरषे फो उतार रो ओर मुने वेसन फे प्रस्थन या तेल की चिक. 
नारके सदारे मोरी मोरी सेचिर्योचेक लो! फिर चाक्रुसे 
शाकरपारे कार खो। कड़ादी मै तेल चढ़ा दो 1 जव वोल चुके 
ओर तलने यक हो जाय तच यह्‌ शकरपारे तरकर निकाल 
खो । अव पक पतीटी या कडाही मै कख तेल देकर पिस हुआ 
गरम मसाला प्याज, खदसखन, हींग, मेथी का फोड़न य 
भूजो 1 फिर गर्म पानी +, , 
श्तोरया पक जाय ओर दुघ 
हाकरपारे उक्तम दो के 
खंडर सन + ‡ १ 

4 ५ 


५ 
६९५ 2 ध 
= 
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चोवीसवां पाठ 
सखरी रसोई, पूरी, हटवा, मोभिया 


> प 

धी रमया दूधमे पकाने से पकान्न सखरा समस्या जाता ह । क्छ 
छोग निखरी रसो को भी शल तरद सखरी यना लते ह कि जदां 
जहा पानी खगतां है वदा दूध से काम र्ते ह। आरा दुध 
मादृते है, चाषल दार इतने धी मँ पदले भून ठेते ह फि उस्म 
पानी डाल फर पकाने पर चद सस्री ही मानते ह 1 परन्तु सखस 
वीजं वही कदलाती ई जिनकी आदि अंत की सारी किय 
दूधयाधीमदीष्टोतीरहै। 


खीर यनाना सदज है । चार सेर दुध तना ओटो किदो 
सेर रह आय । इसमे साफ चुन फर ओर धोकर वद्या वास फे 
पुराने चाव पाव भर के जन्दाज डाकू वौ ) जव म्बू गर जाय, 
इसमे केवडे का जर ओर कटे मेवे डाल दो । फिर सफेद्‌ शद्ध 
चीनी साफ करक आध सेर से टेकर खेर भर तक हच्छासारः 
अच्छी तरद गिखादो। 

परियो के स्थि आरा खूय कड़ा मादा । चरी छरी रोया 
यनाकर पृरिथा घेखती जाओ पक कडादी मे धी चखद़ादो। जव 
धी वोटक्र चुप हा जाय तव आटे का प्क नन्दासा फया जाच 
पै ^ 1 डो जय तुरन्त उतयकर चुस्ने लगे तव समन्यो कि 
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धी छानने फे सख्यि तय्यार है 1 अव परियां वेल कर कटाई मे 
छोडती जाओ । जव पूरी पुट तव उरुट दो, दोनों ओर से सेक 
फर स्षस्ने से या चीमरेसे निकार कर फिसी यत्तेन मे रखती 
जाओ । परिया खूब खसी सेको 1 

खस्ता परियों के स्यि अटे को मांडती वेर सेर पीठ एक 
छटाक धी तोखा भर नमक ओर जसी अजवायन डाल दो । 
फिर छोरी छोटी रोद्या काट कर चके पर पतठी पतली 
पूरिया लेकर, दोनों ओस्से धी म खरी संककर र्खो । 

बनारसी कचोरियों के ल्यि आटे को उतना दी कड़ा माड 
जितना चक की रोरी के ल्यि माड़ती हो । माड़ती वेर सेर 
पीछे छटाक धी, तोका भर नमक ज़रासी अजवायन उर दो । 
जरासी हीग धिस कर पानी मे घोल कर उसमे उड़द का चारीक 
आरा फेट खे या धोयी उङ्द की दारु सिल पर हीग के पानी 
भै वारीक पीस कर नरम पिद वना खो । फिर पिद्धी मलाल 
मिर्च, धनिया, जीरा, इलायची वारी पीस कर खूव फेर दो 
अव अरे की रो काये । उसमे वीच रो की तिहष्टैपिद्री 
मरके कोमूदरो। फिर धी की चिकना के सदारे दरके 
हाथों कोरिया वेल खे ओर परियों की तर्ट घी मे छान छो । 
सूच खिकी निकारो 1 

खाधारण कचोडी के च्थि आटे को नमक देकर भुक्ी से 
सूच मादी । [किर ऊपर की विधि से पिखी पिह रोया म भर 
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कर दाथसे दी ङ्क वदवि आर छोरी मोरो छन ठे) खरी 
संके। अदे फो मादृती वेर धी डाल्नेफी दस विधिम जरूरत 
नरी ष्ै। 
मोहन भोग हल्जा नाने के खये पाच भर सूजी ओर पाव 
भर घी चादिये । डेढ़ पाव था आध सेरमिखीया स्वदार शुद्ध 
देखी चीनी फो डेढ सेर पानी म घोर फर छान खो । पिर आच 
पर खौरने फो चढा दो । अव दृसरे चचूर्दे पर पाव भर छने धी 
म पाच भर साफ सूजी अन्छी तरह भूनो 1 जव खुगध आने खगे 
ओर धी घजी मै व्याप जाय तव खौकतां द्रुमा सख उसमे छोड 
दो ओर वयाचर चलाते, फेरते ओर घोरते रहो 1 जव हुआ अपनः 
घी अच्छी तरह छोडने लगे ओर अपनेध्रीमैतर दो जाय तव 
नारियर फी वारीक कटी गिरी, साफ धुरी किदामिशष, इलायची 
के दाने ओर साफ किये हुप सफ के दाने डालकर उतार खो । 
पु नाने को पाव भर शुद्ध चीनी फो तीन पाव दृधमे 
घोल कर छन लो फिर शी दृध से आटे को माडा । माडती 
चेर सेर भर पीछे पक छटाक के दिसाव से उस्म घी भी डालो । 
सेर पीछे दो मादे सफ भी डालो 1 फिर पर्थन के सदारे शसफी 
भोर पूरिथा चेलकर घी मै खरी सको । 
गोश्चिये या पेड्किि वनाने के लिये पठ पक सेर मेदे मै 
तीन छयाक धी देकर स्दूव माड पर खूव कड़ा माड । पक सेर 
ऋसार दस तरद्‌ यनाओं । डेढ पाच सूजी म ठेठ छटाक धी ओर 
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आधा मादा कपूर देकर खूब भून छो । फिर नास्यिक की गिरी, 
किशमिश चियेजी, पिस्ते, सभी चारीक कटे, सवा पाव, युज 
राती श्छायची के दाने छ. माश ओर पाव भर शुद्ध चीनी उसी 
सूजी डालकर घोरो ओर रख्यखो। अव मेदे कीखोरी 
लोद्यां फार कर येते फिर उस्म कखार भर भरकर किनाो पर 
पानी खगा कर मोड़ दो फिर चुटकियों से खन्दर रीति से चुन 
दो । फिर परियों की तर्द ध्री भे इन्द हर तरद से खुच सेक फर 
खान लो । 

पटे यनाने क आटा कड़ा सान फर यदी कोदया कारो 1 
फिर चकले पर वेरो जव बड़ी सी रोद वे खो तव उस पर धी 
पोत दो ओर उसका आधा दूखरे आधे पर अद्धश्चनदर की तरह 
उर दो कि धी चुपड़ा भाग पूरा ढक जाय ! फिर उस अद्ध. 
चन्द्र को वद़ाओ ऊपर धी चुद्‌ कर कर फिर उसके अधि भाग 
को दुसरे आधे पर उलट दो । अव कु कुछ तिकोनास्या हो 
जायगा । दस तिकोने को भी वढाओ फिर घी चुपडो ओर उलटो । 
शस तरद छ सात यार करके अन्त मै दोनों ओर धी दुपष कर 
तवे पर संक रो । दोनों ओर नरम आच मै खूव सको कि उसके 
खभी पतच लू सीद जाये । साधारणतया चौपस्ते परंडे बनाये 
जात है । पर कम या ज्यादा पच करना यनामे चलि की श्च्छा पर 
दै1 पासंेभे पूरियों से ज्यादा धी गता ह 1 पगढों के नीचे 
कड़ी आच नहीं चादिये । 
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सादी तरकार्यिर्था । पानी से तर्कारी फो अन्ठी तरह धकर 
साफषकरलो। फिरसाफ धाटी म स्लकर अपरः के चिलि 
छीठ डरो 1 चिक्कटेके छीलने म ऊपर के दिस्ते फी श्ननी 
यारीफः तद उतारो कि भीतर का अदा साथ खया हुआ न निकल 
जाय । चारपाई के वानपर रग कर अदरक, आद्धू, धुय 
( अस ) व॑ंडे,-जिमीकद, दाथीचर आदि जिनका ऊपरी पर्त 
नरम एता 8, छिष्ला आसानी से उतर जाता है, चिकुटे 
उतारलो। कृद यालोरी ( चिया), नेमा (धिया तो ), 
तोर, चिचिडे, परवर, आदि जिनके ऊपरी पत्त वषुत कटे पर 
पतल शोत ईै, चाकू फी खडी धार से खड कर ऊपर के छिलके 
उतार छो । करम्दे, खरवज्े, केठे, अमरूद, आम, दिद्सी (रिडे) 
आदि जिने छिकके मोटे दोते ६, चा फी वटी धार से पतल 
पतल छीरकर उतार रो । कख फे चिख्े खाने के खायक 
होने ६, नीं उतारे जाते, जेस मूली शलजम गाजर, गोट 
गोभी आदिः जट ओर सेम, केर्वोच आदि फकलिर्यो, येगस, टमा 
डर ( विखायती वेगन ), कमरख आदि कट ओर अगस्त, कच 
नार, गोभी, मादि पल काटकर सीधे कामम राये जाते रहै। 
कद तरकारियों फे छिरके डठट ओर पत्तियां तक ओति भोति 
की विधियो से खायी जाती £ परचरके छिलकों का शुरकरा 
स्वादिष्ट दोता & कभ्डडे नें आदि कै डटल ओर पत्तियों शी 
चर्चतै अच्छी होती ्ै। कछ की पत्तिर्यो ओर डरली खाने 
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फी चीज्ञ होती, जैसे स्रेआपाखक, यथ, चौराई, मरा, पतरा, 
करोमुआ, एुलफा आदि साग । चने, मटर ओर केसारी के साग 
फन्धे ही खे जाति ई 1 
अद्रक, लहसुन, प्याज, सोञा, कमरख आदि तरकारियों 
भै शिने जति &, सदी, पर यह भसि द्ये ई । कमरर्ख, आम, 
अविर, आम आदि खट ६ दै, पर खटाषयो के सुरग्वे भी वनते 
&, अचार भी । 
जमीकन्द ( ख्रन ) करेटे, आदि दो चार को छोड़ धाकी 
सभी तर्कासियातेछ याधी हीग जीरा लार मिस्य पका कर 
अर कर से नमक देकर चिना पानी के भून छी जा सकती द । 
सादी तरकारियो फे बनाने की यद साधारण विधि दै । विना 
पानीके पकाने मेते याधी इतना देना ज्रूरी ह कि सास 
तर्कारी कैः चासो ओर रुग जाय । तरकारी छक कर देर तकं 
चचखने से चिकन सव इुकद्के चारो ओर रपर जायगी । 
फिर किसी धरतन से फेखा ठक दो कि भाफ भी पुदिकर से 
निकर पचे । अव तरकारी से आप पानी द्ुटेगा ओर गलने 
लगेगी ) वीच चीच मे ढकन खोलकर स्यू अन्छी तरह चखा 
लिय कसे ओर फिर टक दौ । तर्कारी से द्या हु पानी जव 
सएव जाय ओर जब सरकारी गरू जाय तव उतार छो । सेगी के 
लिये नेन्ुजा मुखी, खकी, परवल, चिविडा आदि जो कम वादी 
तरकाियां है धीम जीरः कारी मिस्य ओय नमक देकर पकाली 
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जायं । लार भिस्वं ओर तेर न पडे" । पय्वर का क्षोस्वा रोमी फे 
चयि बहुत लामककर है । तरकारी पकाती येर नमकीन पानी 
पस्वरके चौगुने तक देकर शोरया वना छो । 
तर्कारी भेदेनेके मसि यद ष, हग, जीय, मेथी, ठाल 
भिस्चै, खवंग, गोर भिरि, बड़ी ्टायची, हलदी, धनिया, दार 
चीनी, सफ, रा, सरसो, तेजपत्ता, अजवायन, लसन, प्याज । 
नमेते धनिया, जीरा, सोफ उदी चीजें दै 1 जिनको गरम मसाटा 
मना दो उन्हे यह तीनों देने्मे दर्ज नदी & 1 मसाले कम खाने 
चाहिये । ज्य खाने से पेरको कूमज्ञोर कर देते ई । बहुत थोढ् 
मात्रा मै खाने से भोजन की वादीको ्रल्ते है ओर ज्दी 
पचाति ६ । तरकारिया इनसे स्वादिष्टभी दो जाती ६ । चने मदर 
आदिक, दासो म मी मसस्‌ उठने की ऊरुस्त पठती &ै । 
खास चीजों मे खास मसाटे डालने दी पडते है । चख्यरी 
भै सरसो पीसकर डालना जरूरी है । रायतों मे राई का पटना 
आवद्यक है । घुदरमो{ वा असद म अजवायनं का पडना अनिवार्यं 
है । जिस किसी चीज मे फोडन देना हो मेथी, दग, जीय, 
खार्मिस्चं धीया ते मेदेते टी ई । केसारी, चनाः मटर, 
अस्दर ओर मर की दा अ दस्दी का पड्ना जरूरी दै । ज्याद् 
बाद्री तरकारियों म ग, जीरा, अजवायन, लारमिस्वे प्राय 
यादी को मारती &। रुदखन प्याज जो नदीं खते वद न खाय । 
पतु सूदन धी स टा करके स्डानि से वादी मपपता दै भोजन 
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पचता ह । क्षयरोग के ल्य लदञ्न द्वा है ! प्याज श्वाप्रको 
की खा खेन से निन्दराभग बा येमीको भी नीद भए जाती है1 
मसाले कै साथ पिसकर मिलने से दोनों वाद्री मास्ते ई । परन्तु 
इन दोनेर्मे दुरय॑ध भ्राय असह्य है । हींग का भी वदी दाख है । 

मसाले मे साथ पीसी जनेवाली यह छ चीज्ञं द। दस्दी, 
धनिया, लवंग, मिर्च, इलायची, दास्चीनी 1 धनिया दीः 
हर्पक दोदोभाग होतो वाक्षौ चार एक पक भाग होने 
श्वाद्ियि । दसुन प्याज खाने वाले मसाले के साथ दो दो भाग 
दके भी जोड देते है । 

खाद्री तर्कारी तो तुद समश्च म अ! गयी। मसालेदार 
तरकास्या पकानी भी सदज है । मेधी, मिर्चा, हींग, जीरा पहले 
भ्ीया चेमे पकराकर उसी म अत्यन्त वातीक पिसखा हुआ 
मसाला भी भूनो । जव मसाला रुन जाय तो उसी म तरकारी 
छोड़ दो जर अन्दाजसे नमक भी छोड़ फिर करी से चरति 
इ पेखा मिलाओ कि दर कतरे म मसराखा अच्छी तरं कुपटः 
जाय। पटले की तर्द इतना धी या तेल दोना चा्ियेकि हर 
कतरे पर चिकना भी कपट जाय ) अव ढक दो । ओच वहत 
छदी न दो ) कुछदेर वाद्‌ ठकना दा कर फिर खूव चाओ 1 
देखो पेदे से खगन न पावे । वीच वीच मे पेखा दी कर्ती रदो । 
जव भर जाय ओर छ्छटा ह्जा पानी सख जाय, उत्तार लो । 

गसेद्‌एर तरकार नानी दये तो अरग पानी खौटता रदे । 
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व तसकारी पानी छोड तव खीलता पानी भी तरकारी मे खोक । 
जव तरकायी गख जाय उतार रो । स्सेदार तरकारी मे ष्खी 
तर्कारी के मुकाबले स्यादा नमक पडता है । बहुत ज्यादा स्सा 

खगाना षयो तो मलाला ओर फोडून इयाद्‌ देन होगा 1 

आल, आ्छ्लोभी, शख्जम आदि भै ष्टी या भद्भादेनेसे 
स्वाद्‌ भी अच्छा ह्यो जाता है ओर र्तेदार्होतो रसा गाद 
हो जाता है। 

कट तरकास्या पक साथ पकाने म वड स्वादिष्ट दो जाती 
६ । कोदरा ओर सोआ पाटकः, विना मसाले के वदुत स्वादिष्ट 
होता है । फएुलगोभी ओर आद, पातगोभी ओर आद्ध्‌ मसारेदार, 
रसेदार ओर गादी दोनों तरद की तरकारी अच्छी दती ह । 
नेदभ ओर सूरी की जड की सष्दी तर्कारी चहु अच्छी होती 
है । आदू परयर मखाखेवार साथ पका सकती टो ! नेनुआ प्याज, 
करेखा प्याजकी भी रोग सादी तरकारी वनति है। आदू 
कोहद्ैरी भी रसेदार पकायी जाती & । रुदखुन मिर्वा तेर भे 
खमी साग पक्ने है ओर स्वादिष्ट दोते & 1 
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पचीसवां पाठ 


सखरी रसो, साठन 


प्यारी येरी ! पिके पाठ म मैने सभी तरकारियो के पकाने 
फी साधारण रीति वतायी &1 


जमीकन्द्‌ या सूरन के बडे चरके रो। कारः काटकर छोटे 
छोटे तरे करो । फिर सेर्भर जमीकन्द्‌ के चखियि पावभर हदु 
छेकर उखकी गुटी निकार कर फक दो) इड्‌फो पीसकर 
जिमीकन्द्‌ के टुकडो के साथ पतीली मै चदा दौ । इतना पानी 
दौ कि जमीकन्द्‌ के इकडे पानी के भीतर रहे। दौ घंटे तक 
नरम आच मे चुरने दो 1 जमीकन्द गर जायगा । दो घटे वाद्‌ 
जमीकन्द्‌ के डुकड्‌' को निकाल कर साफ पानी से धो डशे। 
अव यह सूरन गला न कटेगा । इसकी अव मसारेदार तरकारी 
गसेदार या वेर्से की यना सकनी दो। सूरन की तरकारीमे 
खर देने से अच्छा स्वाद्‌ आता है 1 

करेरे क्ये होते ई \ इनकी कष्वादट कपर करने को प्ले 
तो छोटे डके काटकर ग्वूब धो डरो । फिर नपर नमक 
चिढूककर धूय मै सूस्वने को रख दो 1 इनका पानी जब निकट 
जाय, तम इनकी तरका सादी या मसाठेदार मनमानी वना लो । 
गसेदार नदीं वनती । करे प्याज मसारेदार अच्छे होते ६1 
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सट कमरों फो चार चार दके करफे चने के पानीमे 
सिमो दो! सतमर भीमे ररह्‌। स्येरे निकट क्त धो से। 
फिर ओैखी चाहो तर्कारी यनालो 1 
खड़े आलू यो पकाओ । आघुजों फा छिलका उतारकर चाङ्‌ 
से गोदो । कई कद जगद्‌ गेद्रकर न्दे धीमैतल लेो। सेरभर 
आयओं के स्यि पावभर धी चाये  तल्ते फा यह्‌ अर्थं 
है कि आदू सुनते भुनते गल जाय । आमो फो निकालकर 
रखलो । धक पतीटी चदाओ उसमे हल्दी, धनिया, मिर्च पिसी 
ओर दग जीर, ओर धी छोद्रर मखे को भृत लो { किर 
उन आदयो फो छोढ दो । फिर देही दे देकर गव भूनती रहो 1 
अन्दाज से नमरु ऊट दो ओर आध पावतक पानी डारकर 
ओर दककर उसे नरम आचपर रने दो । पानी सुप जाय तय 
उतपर सो ! यद्‌ आद्र खे रदेगे, पर रख भरी की तसह होगे 1 
कर तर्कारी खडी तल ठी जाती ह 1 उनके पेट फो चीरकर 
यीच से वीञ निकाल रो । फिर खारी जगद मे श्वूय मदीन 
पिसा जा गर्म मसाटा, जीय, हीग, अमूर ओर नमक भरकर 
ऊपर षत से वाध द । दस्र तर्द फी तरारी _कलोजी .क्टलाती 
£ \ दे यैगन, करेले, भिडी, पसवर आदि श्सी तरह वनते ई । 
वैगन के खभ वीज नहीं निकटे जते, मसाला भसने की जगद 
भरकरलखीजाती है! कटादी मेधी या तेर छोड कर शरम 
करो । जव बोकर चुप ह जाय, तव यह खदु तरकारिया तल 
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खो । खूब पक ज्ये तव निकाल रो । करौजी दो तीन दिनतक 
सीं विगड्ती । 

यते भी कै दिनों तक नदीं विगदृते । कदृदु , नेयुभ, कंकडी 
देसी, गोभी, गदि कट्‌ दकदशा म कसकर या न होतो बहुत वारीक 
कारकर खादी तरफारी की तरह भून छो । सेरभर तरकारी हो 
तो सेरभर चूव पया आ दही या गाढ़ा मद्धा छेकर उसमं आधी 
छटा नमक आधी छराक वारीक पिसी बनारसी रार, पक तोरा 
वारीक पिसा ज्ञीरा, पिसी हई दो लाक मिर्च देकर सव एक साथ 
फेट दो । पी जीरा हींग का धुःगार दे दो । रायता तैयार है । 

जरसी हग पानी मँ श्रोल छो । इसी म पक छटाक वेखन 
घोखो । जरसा नमक डाक दो । जयसी पिसी दल्दी भी मिला 
खो । वेखन बहुत पतला न हो । कटाई मै धी याते चडा दो] 
जव वोरुकर चुप टो जाय तव पीने म थोड़ा थोढ़ा येसन डाकते 
ओर कडाही मै टौकंते जाओ तो छोटी छोटी घु'दिया या सुकती 
ददेमी 1 उसे दूसरे पौनि से चाओ, जव अच्छी तरद सिक जायें 
पीने से निकाल छो । यह नमकीन चुकतियां शु" । दग ओर 
नमक न डरो तो सादी जुकतिर्यो दसी तरद नेगी । वेखन 
ओर पिले चार (चौरीडा ) फेटकर भी नमकीन ओर सदी 
चुकतिया आङ्‌ छे सकती हो 1 मिठाई के स्यि जुकतियां धी मे 
ही तली जार्ये 1 नमकीन कतिया का रायता वहत अच्छा होता 
है! तिथि वदी दहेजो ऊपर दी दुई है) सादी कियो क 


सरी रसे, सालन ] १७७ 





निक्षार्ते री गरम ही गरम धीलंड म या गाद सिखरन मे भिगो 
दो तौ अग्ुतयरी चन जायगी । येखन ओरं चोरीठे कीसादी 
रुद धी मै तलकर गरम ही गरम पतले श्वीरे भं डालती जामो 
ओर धटे भर पीडे पौनी से थाली मे निकाल खो । फिर उसमे एक 
दूद्‌ केवदू का शन, सेर पीर आधी छर्योक वही एटायची के दाने 
यीख अड़े गोरमिस्चि डालकर छोटे छोरे खड वाध रो । यह 
मोतीचूर के डद या चुकती के डद कदलाते ६ । 
मुरष्ये बनाने की साधारण रीति यद वै फिजिस फट या 
तरक्षारी का सुर्वा वनानां षो उसे पके ऊपर से छीर छो फिर 
कमसे कम दो फाक करो, वदे फल जैसे कुग्दडे, कूद, पैटे के 
तो वहुत से चौफोर फाक करने होगे ! आवेले, ड यदेडे आदि 
छोटे छोडे फलों फो फारने फी आवद्यकता नदीं होती । जिनके 
छिलके मोटे ओर कड़े होते & उनके टी छिख्के श्राय, उतारे जाते है । 
अव फक फो उवालने को ओचपर चढ़ा दो । इतना न उवाो 
कि बिखर गर जाय । अधा दी या कम ही उचारो कि फोचने 
या छेदने लायक हो जाय । अव ओँ से उतार कर पानीसे 
निकाल रो ओर सज्ञा तकाया चाकूसे हर प्क फो कोचो 
था गोदो । सका मतखव यद है कि जिसका सुरव्या बनेगा उसमे 
बुत्‌ से चेद द जाये {जिनसे पद्ये ते पानि निच्छल जाय पसि 
उस रस प्रनेदा कर सेके । गोदने के धाद उन्दं साफ अगदर्मे 


धूप भ फैला दो क्रि-उनका पानी खख जाय । इतना भीन सृख 
१२ ८ 
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जाय कि खकद्ी दो जाय ¡ जव नरम ही स्ट तभी वरोर' 

खेर पीठे खटाक धी ओर तोला भर जीरा देकर सादी तयक 

षी सर्ट चिना पानीके सिद्या छो । सफेद भूरा या देशी ची 

फी चाशनी ैयार रदनी चाद्ये । वंठा, कुनदडा, आम, कं 

सेव, अमरूद, आदि अधिक सरोखनेवाठे फलों के छियि गा 

ओके, दद्‌ आदि कम सोखनेवाले फरो के स्यि पती चारं 

चाहिये । चाशनी के भीतर गरम ही गर्म टुकटो या फो 

छोड़ दो । उवालने का काम हाड़ी म करो, भूनने का काम कर 

दार पतीटी मै करो! छेदे की कडादीमे ओवि आदि ष 

पङ्‌ जाति ह । फर ष्टुत करके खट्टे होते ई, विना करै के धरः 

भै विग जाति दै! ज फर या तर्कारी सुर्य के लिथि इ 

जाये वह गद्रे द, चुध्े न र, कीं दाग नष, नहीं 

भुरब्या न उदहरेगा । 

जो करु वहुत खे हो ज्ञेसे आम, कमरख आदि 

सेर पीडे छ्टाक धोनेवाठे सोडे के साथ कुछ 

चारह धटे उसी पानी मे पड़ा रहने दो । फिर {` 

धो डाख्रे । फिर केच कोच कर धूप मै पानी 

छाल दो ! स तरद खटा बहुत कम हो{जगी ! 

चटनी की यदी तारीफ कि 
हदशो! दोतसर्ह की 
सामान कोर न फोर५ 


सखरी रसो, सखन ] १५९ 





अमचुय, मरी, करौदे, आम, नीव का रस आदटूवोखारे, 
जसिदक, खट्टे अगर, खट सेर, रमारर या पिलायती वैगन, कैथा, 
आमडा, खट कमरख ओर ओव चनी फे काम मै आ सकते 
£ । सुगन्ध ओर स्वाद्‌ वदान को ओर पाचन भ, सहायता ठेने 
फो हरी धनिर्या, पुदीना, सोज, खनी दर मेयी, भुनी हु ग, 
स्यारजीरा, काली भिस्वे, लाल मिर्च, अदरक या सोद, पीपल, 
अजवायन, यधनी, दास्वीनी आदि मिखते है । इनके सिवा 
नमकीन चनी मै नमक ओर मीटी चटनी मे गुड या धरकरया 
चीनी मिलाकर चहुन महीन पीसते दै फोकस की चीजे पदटे से 
ही साफ करके निकाल पको । मैने ऊपर जो मसाले यतये द 
उन्म से किसी प्क को आधा रखा ओर वाकी जितने मलाठे 
हौं दोष आधे मँ प्व । जिस प्क को आधा भाग रखोगी उसीकी 
चटनी फखायेगी' ! जैसे एक तोला पोदीने फी पत्ती हो ओर 
पक तोन म अदरक, भुनी मेथी, अनी हींग, नीव. फा स्स ओर 
लार भ्निस्च ष्टौ तो पोदीने फी चरनी हदे 1 यदि पक तोला अद्‌ 
स्क हो ओर पक तोट म पोदीना, यनी मेची, थनी षेग, नीव 
का रस, ओर छाछ मिस्य हो तो मसले ठीक यदीह तयभी 
अदरक की चटनी हु । हर चटनी मं नमक या मीठा अपने 
अंदाज से सिराज ! 
कचरी अचार ओर सुरे सीन विधियो से फल ओर 
तरकार बहुन द्विनो तक रखी जा सकनी ई । परन्तु किसी 
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भरकर ताङ़ी चीर के स्माद फी रक्ता दीं हो खकती । पुर्यो की 
विधि वता फा ह । कचरी तो वदी सदज चीज षे । गोमी, 
पेदे करे आदि के छोटे छोटे कतरो कारकरः नमक के चूर्णं को 
ऊपर से छिडफ कर धूप मे एतना खखाओ कि पानी विलक्ुल 
म श्ट जाय } अव इन्दं सूले वरतनों मे रख लो 1 पर यह्‌ याद्‌ 
ग्े कि चरलात मै इनमे नरमी अआ जायगी, पानी कषम! जायगा, 
दसलियि यरसात क पदे इनको क्षिखी चर्तन मे अच्छी तरह 
साकर रख देना । जब ध्न तरकारियो का मोसिम न देतव 
इनदी फचसी निकाटकफर पाली मै भिगो दो । जव नेरम दो जाय 
तच सादी या मसचिद्‌एर तर्कारी यना रो । या सूरी ही कचरी 
हीग, जीए धी मै देकर भून छो । छरखरी होगी । विरोष प्रकार 
का स्याद्‌ देगी। पेेकी कचरी तो दाजमे की दया है ओर 
पंसारियो के यँ मिरी भी दै) 

अयार वनानि की कर रतिर्या द 1 इनक लिये उालने की 
अरूर्त कम पडती षै ! पकः तो सिरके या अरकं नाने मै कथची 
तस्कासी या फडः जीर ओर काटकर ओर नमक जीरा सौफ 
देकर भिगे देते & ! पन्द्रह चीख दिन तक धूप मै रखते ह 1 पक 
मदीने मै खाने लायक अचार दो जाता हे 1 स्िस्के मे याअसक 
नाले मे छदाय, किशमिकशष, आशि मेषे, छोरी ष, अदरक, आदि 
दवाष्ट तक डाक दी जाती ह । कटदर, पपीते, मुखी, दिढसी, 
ऋकषी आदि जो चदे डाक दो 1 यह अचार बहुत सदज है । 


घरी रसोई, साटन ] शद्‌ 





तरका बनाने की सदजञ विधि यद है कि मिद्धीके बडे वध 
टसं म गन्नेका कच्यारस दो मदीने तक धूप मे मुह को कपे 
योध कर रलो । फिर धर्म रख दो तीन चार मदीने म तेज 
तरका तैयार हो जायगा । 
नमकी अचार नीधू का पड़ता & । दो सौ कागजी नीव लो । 
क भिक धेम प्क सो कागजी नीवुओं को फारफर असक 
नेयो दो । उसमै थे सो नीबू डाल दो। कुरु नीवुओं के 
तोर का दर्वा दिस्सा या वीस नीवुरओं के तोक भर सधा नमक 
पिसा जा डाल षो । उसके ऊपर से निचोटे हप नीवुओं के 
कदे भी शल दो । इस धड़े फो वीस पचीस दिनों बरावर धूप 
म रो । निमकी अचार तय्यार दहो जायगा । यह नीवरू रोगी के 
ल्य भी लाभदायक रोता है। आमो का भी निमकी अचार 
पदता है पर चहुत दिनों तक नीवू की तरह उद्र नदीं सकना । 
कण्वे आमं के उपर का छिलका उतार कर दो दो फक काटो, 
बीच से चीज निकालकर प्टेक दा । अयव दरस इसके तोख के सर्वे 
माग पिसे नमक ओर वीस माग पिखी खार मिस्य के सप्थं 
पक मिह फे वर्तन मै रखकर छकद्योते कि नमक भिव 
मिल जाय । फिरधूपम ससो ! चर रपव दिनों म कामम 
नासो । 
दर्दर लार मिर्ो सरसो ओर नमक पीलकर उवाङी हु 
स्ददटरया तरकारी मे डालकर सूय दिम दो ओर दो दिन धृष 
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प्रार्‌ ताञ्गी चीज्न कै स्वाद्‌ फी ग्वा नदीं हो सकती । सुर्यो की 


विधि मनै वता डका, ह । कचरी तो वदी खदज्ञ चीज्ञ षै । गोभी, 
पे षरेले आदि के छोटे छोटे कतरे कारटकर नमक के चूर्णं को 
ऊपर से छिद्फ कर धूप मे इतना सुखा कि पानी विक्षर 
न रद्‌ ज्ञाय } अव शद सूखे बस्तनों मै रख छो । पर यदह याद्‌ 
गे दिः यरसात मै नमे रमी आ जायमी, पानी क्षमा जायगा, 
षएसलियि वर्सात के पटे इनको किसी वरतन मे अच्छी तरह 
ताकतर सल दनां ! जव दन तरकारियो का मौसिम न र्द तव 
इनकी कन्धरी निकालकर पाली भे भिमो दो । जव नरम दो जाय 
तवय सादी या मसष्ठेदार तरकारी चना छो । या सूखी ही कचरी 
हींग, जीरः धी म देकर भून लो । कुररी होगी । विदोप भ्रकार 
का स्वाद्‌ देगी! रदे कचरी तो दाजमे की द्वा है ओर 
पस्तारियो के यँ मिरख्ती भी हे । 

अचार घनानने की क॑ रतिर्या ई । इनके स्यि उवाख्ते की 
ज्रूप्त कम पडती है 1 एक तो छिरके या अर्क नाने मे की 
तस्कासी या फल जीर ओर काटकर ओर नमक जीरा सोफा 
देकर भिगो देते दहै 1 पन्द्रह वीस दिन तक धूप भै रखते है 1 पक 
भीन मे खण्ने यक अचार हो जाता है 1 सिस्के मै याअस्क 
नाने मँ दारा, किदामिश, आदि मेवे, छो षै, अदरक, आदि 
द्ग तक दा दी जपती ह ! कटद्रु, पपीते, सू, ददी, 
ककड आदि जो वादि डर दो 1 यद्‌ अचार यहुत संद हे । 


ष्वखरी रसे, सारुन ] १८१ 





सिरका चनाते की सदन विधि यद है कि मि्ीके बड़े घडे 
कलसो मै गरेका कश्चारस दो महीने तक धूपमे मुह को कपडे 
सेर्बोधक्षरस्सो। फिरथधरमर स्यदो तीन चार मदने तेज 
सिर तैयार ह यग! 1 

नमक अचर नीवू का पदता है । दो सौ कागजी नीत खो 1 
पक मिद के घडे मे प्क सौ कागजी नील को कारकरः अर्कः 
निचोढ दो । उसमै च्चे सो नीबू डारु दो। कुरु नीवुभों के 
तोख का दर्वा हिस्सा या वीस नीवुजओं के तोर भर संधा नमक 
पिस दुभा डाल दो । उसके ऊपर से निचोटू हप मीं फे 
कटै मी दाल दो । इल घड़े को वीस पीस दिनों वरावर धूप 
भ रसो 1 निमकी अचार तय्यार हो जायगा । यद नीत्रू रोभीके 
च््यिभी लाभदायक होता हे। आमो का भीनतिमकी अचार 
प्ता है पर बहुत दिनों तक नीव. की तरद उद्र नहीं सकता । 
कच्चे अभे के उपर का चिखका उतारकर दोदो फरक कारो; 
चीच से वीज निकालकर प्क दो । अव इसे इसके तोल के दसं 
भाग पिसे नमर ओर वीस भाग पिसी सल मिसो के साथ 
पक मिट के चरतन भ रखकर स्कद्चोरो कि नमक सिरे 


मिख जाय । क्षिर धूपमे रखे । चार पोच दिनि मै कामम 
खाजो। 


हलदी खार मिर्च खरौ ओंर नमक पीलकर उवाली हई 
स्वरा या तर्कारी भैः डालकर स्वृव हिका दो ओर बो दिन धृप 
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खाकर काम म लाओ 1 यह पन-अचरा ( पानी वाखा अचार ) 
हाता ४ । 

देक का अचार सव से उत्तम समद्रा जाता है । यह अचार 
ष वरस पदा रहता ह 1 स्वच्छता से इसकी र्ता की जानी 
्राहिये 1 इसको अधिक विस्तार से मँ अगले पाठ मं दूंगा 1 





छन्नीसवां पाठ 
अचार डाटने की रीतिं ओर भोजन 


संबन्धी जाबस्यक बातें 


तेल के अचार डाठने के खास मसाले दै, कडवा या सरसों 
शा तेल, रा, भंगरेका ( कलोजी ), मेथी, सोफ़ हद्दी, साल 
मिस ओर नमक । जो अचार जल्दी खच होने वल ६ नमे 
तेल का डोर देना काफी होता हे, अर्थात्‌ इतना तेख देते हक 
जिस चीज का अचार डरा जातां है उसके चाये तरफ तेल 
रुगकर चिकना हो जाय । तेट का डोर दी जिस्म दिया इभा 
हे वद अचार ल्याद्‌ दिने! तक रखा जाय तो उसमे फषटरदी लग 
जाती हे 1 उ्यादा दिनि स्ने के चयि इतना तेर दे कि 
अचार उसमे हवा से ओर तेक चार अगु ऊपर तक भय र्दे । 


४ 


आमो का अचार यो डालें । कन्वे बढ़े यड़े आम रोजो 
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येदाग हों चुशष्ल न ह । धोकर चीरकर दो दो डके फे रगभम 
करो, डकड अल्ग न होने पवि । अव सेर भर आम्दोँतोपिसी 
मेथी, पिस म॑गरेला, पिसी साई, सफ, पिसी हव्दी, पिसी खाल 
सिख, पिस नमक सभी पङ्कः पः तोट लूव भिराकर खमेर के 
भीतर यदी मसाखा भये । जिस धरतन म इसे रसो वह मिहषी 
कादोजोधीयातेकसोखदघुकादो ओरधी का धु गार उसमे 
दिया हो । अच यह घडा तीन दिन तक धूप मे रखो] फिर 
समे इनन। कड्या तेर भर द कि चार अगु ऊपर तक तेट 
रदे । एकः महीना पीछे खे खायक षो जायगा । यद यहुत 
स्वादिष्ट ओर पाचक होता है, पर बहुत गरम है खासी, प्रमेह, 
धातु दौरवल्य, मूर्च्छ्‌, वचासीर ओर ज्वर के रोगी को अम 
कै अचार न खनि चादिये । यह अचार कर वरस तक रद्‌ 
सकता है 1 
आचले, शजम, मूली, मूली की कचिया, सदिजन, यवरूल 
फी फलिया सेम आदि का तेर फा अचार यो डालो । पटे थोडा 
सा उवालो किं जरानरम टौ जाय । अव आवटा फो पच्छ, 
अत्‌ गोद्‌ या कोच डाखो 1 शरुजम ओर भली के तो डकडे 
कारके ही उलि जाते है 1 मुखी फी, सदिजन की ओर यवृ की 
फलिया बहुत नरम छेनी होगी । सेम की नसं पदे से निकाल 
डाखी जाय 1 कविर चरतन मै रपकर उस्म सेर पीठे तोका भर 
नभ॑ः अर तोला तोखा भर साल पिरवे, र्दी, सादः वारीक 


१८४ [ कन्पाओं की पोथी 





पीसकर खाल दो, फिर खूव दिन्ना कर तीन दिन मुंह चन्द्‌ 
करके श्ख दो । सेर पे छ माश सोफा पीठे सरसों के छिड्क 
दो । तेलका डोर देकर दस दिन सुह बन्द करफै रखो । दल्त 
दिम याद्‌ अचार काम म खो 1 

आवा जल्दी पचता है, अग्नि वदृाता है । सूए्ली खासी 
ओर जुकाम चाले न खाये । श्वम हृदय के चयि पिक है । 
मरी यरत का शोधक है । स्िंजन की फलिया, रसो को छाम 
कर, आर अजीर्णं ओर वादी को दुर करतीं है । बबूल की फली 
गरम स्वभाव बाख के स्यि रिति ै। 

आं का अचार डालने को वड धड़े आद्यओं को उवा 
कर छीर डाठो ओर चा आदरं से पछ दो 1 इतना अधिकन 
उवाखो कि परते पचते टट जाय । टे हो जाय तो खेर पीठे 
तोरा भर मदाक्षार ( सोव्र ) पीसकर डाल दो ओर थद देर 
तक पुव दी पकाओ 1 जव देखो कि आट गवूव गर गये तो कुछ 
देरतकः टे पानी मे पड़े रहने दो । किंसी वरतन मँ डालकर ढाई 
सेर अब्दो तो पाव भर राई पीसी, दाद ठाई छटाक नमक; 
हल्दी ओर ला मिर्च डरो ओर दिखाकर वरतन का मुह 
न्व्‌ करके चार दिनि रखो 1 फिर अचार को कड्वे तेल मे खूव 
तर करके वार्ड दिन तक मुह्‌ मुदकर रखो । यदद अचार टे 
ओर कफः पधान मलुप्यों के स्वभाव के प्रतिकूल है 1 

आचार अनेक तरद्‌ के पडते ह, सबकी विधिया जानने के 
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कयि विष पुस्तक पठन चादि्ये । खटा म रोग पचने का 
गुण खमक्षते £ 1 सीखिये अचार खटाई अधिक स्वाते £, पर 
तेल ओर खार मिस्य पेट को विगाड़ देती & । आम की सया 
ज्वर आदि मँ हानिकर है । कागजी नीव से अन्छी पाचक ओर 
हितकर फार खदा न्दी । रोग सोटयाजीरेकफा पानी या 
कड पाचन के जिय टौ बनति ह 1 परन्तु की म वदे डालकर 
सदृतिरहकिखमीर उ्ेओर खट अवि। म तुर सोटका 
पानी नाने फी सरक विधि वताता ह । अजवायन प्क भाशा, 
भूने जीरे दो माणा, नी दींग चार रत्ती, काला नमक दो माला, 
. संधा नमक चार माशा, वैतयां सोँठ छ माश्षा सखव मिटा कर 
महीन पीसक्षर सेर भर पानी भ घोर डरो । यह सोढ का 
पानी स्यादिष्ट भी होगा ओर पाचक मी । 
मटर म ञरुनी दीग, भुना जीरा काला नमक, संधा नमक 
अपनी पसन्द के अयुसार डाल कर सुच हिला दो । यद महा 
स्वादिष्ट भी होता & ओर पाचक भी । 
महु मै मूरा या अन्छी शकर का गाढ़ा छना दारवत मिखाकर 
पक र्ती भर कपूर उसमे मल दो । बहुत खन्द्र सिखस्न 
वने जयगा। 
महार की ओर श्रीखड बनाकर चद्टे चाय से खति है । 
शीखड सिखरन का दी घक रूप है । यनाने की विधि यह है । 
पा सेर उत्तम ताजा सजाव दही लेकर पक अगौ म वाधक 
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खग दो जर नीचे केषमिद्ध का वर्तन स्ख दोजिसमं दही का 
पानी निच निच कर गिरे । वार्ह धंडे तक पानी रपकने दो । 
जव ददी विखकुर खुशल जाय तच उसने टाई सेर साफ वरा ओर 
प मोखा पिसी हु उत्तम केशर पेखा मठो कि सव पक दिक 
हो जाय वहत रोग पिस्ते, चिरौजी, किङामिश्च वारीक कारक 
यां पीस कर मिखा देतेदै। 


महारा की प्क चीज्ञ पोदे की विधि देकर सखी रसो के 
व्यंजनं को समाघ करता ह इसे इधर फोडन दाना भी कहते है । 

भाड्‌ मे चने इस तरद श्रे अुनवाओ ओर थुनती वेर दर 
वाख कि दाल अरग दो जाय, भूखी न रह जाय । अन्छे वारीक 
चिउडे भी खरे भुनवा छो । नास्यिल की गिरीके चिदे जसे 
चारीक दुक कार" टो ! पिस्ते के भो पेसे ही वाीक इकडे काट 
ख । इख तरह चारो चीं तच्यार करके, दाल आधसेर, चिउे 
आधसेर, गिरी डेद्‌ पाव ओर पिस्ते आधप्राव लेकर खूव मिला 
खो । अव कड्ादी चट्एकर आधपाव धी म पक तोरा केशर या 
प्क सोखा वारीकः पिसी दरदा ओर प्क या दो तोरा बारीक 
पिसी खार या काली मिस्वे डाखभृन रो फिर द्ाट, चिडदेगिरी 
ओर पिस्े के ठे सेर दलि इसी धी मे छोडकर आधी छराक या 
ज्यादा अपने अंदाज से बारीक पिला सधा नमक छोड़ दो ओर 
श्नूव चखाती श्दो । जव घी आदि सभी चीजें भ्वूव मिख जायं 
चव खाने चा को गरम दी गरम परख दो । इसके साथ आध 


९ 
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आधे कागजी नीरू भी परखने चाये । खाने घाले अपनी पसन्द 
करे अनुसार नीव्रू निचोड्‌ कर सायगे कडादी के नीचे वहुत नरम 
आच रसो फि दानि वरावर गरम रहै । जडो म ओर बरसात 
जलपान कै विये यह वदी अन्छी चीज है!चने कीधुधनी 
आदि घडी सदल चीजें दै 1 यद ते तुम अपने आप सीख छोगी । 
जव तुम यीख चीजें चनाना जानती ठो तो इकीसर्वीं चीज वनने 
म तर्द विक्षेप कठिन सर्दी पड सकती । 
प्यारी वेडी, मैने ठम्दे यदा तफ रसे के साधारण व्यञ्जन 
चताये} अव दस सम्बन्ध की फु ज्ञररो वाते कह देना चाहता ह। 
रख छ रोते ६-(१) मीढा (२) ख्य (2) कडवा (४) तीता 
(५) कसा ओर (£) नमकीन । मिश्री मीढी चीज 8 । नीबू खट 
हेति है । सोंड कट्वी होती है! गिलोय तीती द्योती £ । कन्ये 
ओले कसले होते ह । नमर नमकीन होता € । खाने फी बिधि 
कैः अनुसार ध्यञ्जन चार प्रकार के £, चचूल जनि वाटे, चवायि 
जने चाले, चाटे जनि चलि ओर पिये जाने वाटे । दध, शारयत, 
स्तिखरन, मरहम आदि पीते की, चनिया श्री खड आदि चायने 
फी, आम आदि फर गन्ने आदि रसीखी चीजें चूसने की, रोरी 
पूरी, दाने आदि चचाने की ची & स्वधाय सीति से जोव्योग 
वीमार नदीं ह उन सव लोगो फो नित्य छो रसो जीर चरसे 
स्ह के मोजन कस्ने चाध्ियि । 
छद्कपन उपग जवानी मै भू ज्यादा खयती है ओर भोजन 
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की अधिकः जरूरत पड्ती है । पर कमजोर न हो, पाचन दुरुस्त 
रे, तो सवेरे कछ मादा जरूर करना चाहिये । चाय कदवा फी 
आदत खयाव है । पीने की चीज दूध ओर खाने के लियि को 
एफ चीज जैसे हलआ, या को मिठाई, या कोरे नमकीन यहुत 
थोडी मात्रा मे होनी चाहिये । भिगोया हुजा चना पक मुरी 
गकर दूध पीना वहत हितकर ओर पोष्टिक है । खाई खाने की 
च्छा हो तो पोदे था फोड़न-दाना कै साथ कागजी नीव हितकर 
ह । सयेरे के नाते मँ ओर खयाश्या हित नदीं ई 1 

सुय के निकछ्ने के छ धटे के भीतर प्रधान भोजन जसूर 
कर टना चाहिये । 

भोजन के पले दाथ अच्छी तरद्‌ थो छो । ग्वूव कुष्टी करके 
मुद साफ फर छो फिर पैर धोकर चाके मे चैठो । भोजन करती 
बेर चात न फरो । हर प्क कौर को अच्छी तरद चाकर श्रूट 
खो तव दुसरा कौर साओ । चिना प्यास के पानी न पियो । कौर 
फो उतारने के सिये पानी की जरूरत पड़े तो समो किं अच्छी 
तरह चचाया नदीं गया भोजन मै जब्दी न कयो । कान्त दोक 
पाज । भूख से ज्यादा मत खाओ । रोज के जूल से खायां करो, 
अयेर स्वरे न करो  अचेर कर्ने से खरार हो जायगी, विर 
दुखेमः 1 अधिक प्या ख्गेगी, जी मारी छो जायया । समय खे 
पदखे खाने खे भोजन कमर खाया जायगा, सुचि न 
ज्यादा सने से अपच द जायगा 1 


# 
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श्लाम का मोजन सोने सेदो घटा पले करो । शामका 
भोजन दलका होना चाहिये । गरम दूध पीकर सोने से नींद 
अच्छी अती 8 । 
भोजन करने मै ध्यान रदे कि भरसक विरोधी चीजेम 
खायी ज्ये । दूध के साथ सरा ओर मूटी के साथ दही खानं 
सयेद म पीडा हो सकती दै । मख्टीके साथदूधयाङ्खक्ा 
रस या शदद्‌ खाने से क्ट आदि चम्मं रोग हो जाते ह । यिदिर्यौ 
के माके साथ दही साने ते पक्षाघात हो जाता है 1 भातके 
साथ सिरफा खाने से मासके यप्र शदद खाने से, खरवूजे के 
साथ ददी खाने से, केटे फे साथ सिखरन पीने से, भरम भोजन 
के साथ दही खाने से, देर म पीडा ती 2 । पिचदी फे साथ 
सीर, धी के साथ ॒शदद्‌, ओर वासी भोजन गरम करे खाना 
अदित है 1 परन्तु यदि छदं रख भोजन के साथ सायतो दानि 
सदी ह । 
सिखाने वाके फो चादिय कि खाने वाके से पछ छर भोजन 
परते । जितन! जो मागे उतना दी उसे दे । ज्यादा न दे ! ज्यादा 
खिलानि कफादठन करे! थाली म परे से व्यञ्जन परस न स्पे । 
भोजन करने चाले जग चेदं तो परस्ता जाय ओर उनसे पूता 
जाय! जो जेन सी चीज न ठे उसकी धाटी म चथा चदचीजन 
डादे ! जय धाटी की को चीज घुकने पर अपि तो उस चीज ष 
नाम लेकर स्मन वाङ से पृ कि अमुक चीज पर्‌ ! जव वह 
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हा कंदे तभी उखकी जरूरत क अदुसार परखो । हमारे देशा मै यह 
धुरी चा फेर गयी & कि ज्यादा सिखाने के ल्ि भाति भाति 
के दढ किये जति द 1 यद युरी घात है । 

खाने चारे को चाहिय कि भोजन करने मे खंकोच न करे । 
भूर भर खाय । जो सचे वदी चीज छे । जो न स्चे उसके लिय 
मना कर दे । परसती वेर दी थाली मे उतना ही परसने दे जितना 
कि चह भोजन कर सके 1 ज्यादा न परसवि । जव परसना दो 
सु तव सव के साथ भोजनं करना शुरू करे । शान्त दोकर 
धीरे धीरे खाय । भोजन मै जो जो चीज़ मीदी दों उन्दै अन्त मँ 
खाय । परन्तु दही हो ओर नमक के लाथ खाना रोतो मीठेके 
पद खाखे । भोजन कर्क जख ऊेकर कुला करने की अगद पर 
जाकर सूच शह साफ करे ओर अच्छी तरह कुला करे । 

नयी दहिन तो सुराल मे वहुत संकोच करती £, इतना 
रजाती ह किं अपने से मागती नहीं । नये दामाद्‌ भी कभी कभी 
साने पीन म ख्जाते ह । वामादो का खजाना तो खाज की वात 
है । पर वदप" छजाती ई, यद्‌ स्वाभाविक हे } प्यारी येटी † यद 
वदाय धर्म्म है कि नयी बह को खाने की वेखाअवि तोप 
जाकर सव चीजें खिला 1 यद वह तुम से भी ङु न मागे, 
पर वुं अपने आप अपनी समस से सव चीज्ञला दाकर 
चिसखाना चादिये 1 जितनी वुम्दारी खुराक ै उतनी तो बह जरूर 
ही खायमी 1 जगर घड़ी हु तो छु ज्यादा जकर खायमी 1 तुग्रं 
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आप यह सखव समश्च वृद्ध कर उसे लिटा पिर सतुष करना 
चाियि । बहुं अपनी सखी या सखी की अवस्या की लदुकिया फो 
छम छजाती है । तुम्दायी माता कोज्यादा जायेगी, इसलिये 
चष्टुभों फी खरर सेना तुमा दी मुख्य फाम रै । उन्दं समयसे 
पूछ पुछकर शोच कणञे, पानी दो, दाथ सुट धजो, दतुभन 
कओ, नदा ओर भोजन कराओं । एन सय कामों मे तुमो 
पूरी चोकसी करनी चाहिये ! यद सव तुम न करोगी तो वेचारी 
यह फी बड़ी फजीदेत दो जायगी । वडा कण्ट दोगा । जयसी भूं 
च्यूक करोगौ तो उसे बडी तकीफः होगी । उसका पाप 
वरग ्टोगा 1 


सत्तादंसवां पाठ 
सेवा-घ्मं 
, “स्ते सधक प्रमु कटोरा"--तुलखी । 
प्यारी चेरी { आज चे तुरं वद्‌ बात यतात हे" जो मर्वे तक 
कार आवेगी, जो कुम्दारे जीवन को पयित्र वनायेगी, जिससे 
चम्दै सय चाद, जिससे ठम इसी ससा म स्वर्ग सै ज्यादा 
शुपी र्द सकोगी । 


प्यारी येदी ! को धडी को चिन रेखा नदी चीत खकता 
जिस जीता आगता धाणी चतो काम न करे । जागते सेति 
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वुम्दाय दिक धृषता रहता है, नाड़ी चलती दती है, सास 
लेती स्डती दे, भोजन पचता रता है, मन दढता रता है ! 
भीतरी अंग अंग जव दिनियत कामम रगे रहते ह तव अगर 
अगत म तुम्टरे दाथ, पावि, आख, कान, नाक जीम कोदरैन 
फो फाम करते रदे तो क्या अचरज षी वात है । स्वमाव पसा 
हैकिसयसते काम करता र्ता है । जो अग काम नहीं करता 
याक्मकस्ता है वह धीरे धीरे कमजोर रोता जाता है ओर 
अन्त भ निकम्मा होकर रोगी दो जाता है 1 इसी लिय अपने 
शरीर की र्ता चादो तो सभी अंगों से वयावर काम टेती रदो । 

तुमतो घरमे छोरी दो। तुमसे भारी भारी कामकाज तो 
हने के नीं । अभीतो हल्के दरके दी काम करती दों । पर 
ल्य कामदो तो भी भकीमानस ठड़्किया आस नीं 
करती । चद चाव से सभी छोटे मोटे काम हर घडी दौोड्कर 
करती सटती र 1 इसे चदन मै फुस्ती आती ह, वदे रोग युश 
स्टते ह ओर धर म खद्‌ आद्र होता रदता है । अच्छी वेदी से 
माका कराम टका र्ता है, घर के सभी बड़े छोग रटे मोटे 
कामों के चयि निश्धिन्त र्ते द 

धरो म छाड्‌ देना, सच चीजों की श्चा पोंछ करना, मेरे कपो 
कौ वांधक्तर धोयी जब आवि तव देने के व्यि ४ ॥ि 
पर रखना, छोरी छोटी चीजे जो वच्चे ` ˆ 
कर देते है कीक ठीक ~ देना, - 
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की ओर ध्यान रखना, फटे उधर, सीना, एरी एरी चीज्ञो की 
देखमार, गस्छे को व्चूदे आदि से वचाना, वषट चावल शुना, 
आया छनन, वरकारी कारना ओर धोना, चीके ओर यरतनों 
को पाख साफ करके ठीक जगह रसना, वरतनों के धोने माजने 
भ मदद्‌ देना, छोर कपडो को फीचना ओर धोना, छोटे मा 
बहिनो फ हाथ मुह धुखाना ओर उनकी सफाई करना कराना, 
गसो के काम मे मदद देना, परसना, सिकाना, विने ओदने 
साफ़ करके तद करना ओर जरूरत पर विखाना, पानी रखना, 
लोगों को जरूरत पर पानी पिलाना, खाने का घन्दोवस्त करना 
या पीडा पानी करना, यह खयं काम घर की साधारण सेवा है । 
ङो को तुमसे जो कुख आराम मिक सके वह समी आम 
पर्ुचाओ । यद सय तुम्हारे निज के काम से निजकी सेवा से 
अलग टी चात & । निजश काम फरना तो किसी पर श्टसान 
करना नदीं है । परन्तु ओय के काम करो तो उसमे पुण्य दै, यदश 
दै, अपना सुधार है, ओर अपने मन फो परम आनन्द है । जो 
काम मने अभी गिनाये दै बह खव तुमसे दो सक्ते ई, किसी 
मे को कठिनाई नदीं है, वर्गं शक सीरयना नीं ह पर अभी 
म तुमको रोगियों की सेवा यतायैमे जिस्म यहुत सी गते तुम 
चिना जाने अएर सी नदीं कर सकती । 
गोभी के घरमे भरसषफ कोद अखयष्य न रदे । उसफा धर 


कोना अतय छत दीवार खव साड बुदाय द्द । घर मँ सीर 
९३ 
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न हो 1 इवा जीर रोदानी खूब परहैच स्के पर फिवाड ओर परदे 
आदि फा पेखा बन्दोचस्त रदे फि जव जी मै अयि दवा के सकि 
या तज्ञ रोशनी स्ते बचाव हो सके । रोगी की चारपाई हवा के 
सके मै स पड़े चारपष खूब कसी दोनी चादिये } बिक्तीसा सूखा, 
साफ़ ओर कोम होना चाहिये । चारपाई में खटमल न दोन 
ज्राहिय । मरीज की चारपाई के पास किसी तिपा पर या छोरी 
मेज या चौकी पर उसके पीने फा पानी, दवा की श्षी्षी, आदि 
जरूरी चीज रहनी चादि कि रोगी के पास कोन हो तव भी 
उसका फाम चरु सकते । 

सेगी फे पेशाव पाखाने का चन्दोवस्त शतने पाल दोना 
चाद्य किणेगीको दुर जाने का कट न दो ! जव रोगी मल 
मूध्रकफरलेतो तुरन्त साफ करना चादि । रोमी ओर चज्चे 
फीप्कसी दशा होती है 1 उसके मर मूर को धिनाना नदीं 
चाहिय \ उसको छक उतनी अशुद्धि नदीं मानी जाती जितनी 
साधारण अच्छी दशा से आदमिरयो के मर मू के छ जाने पर 
मानी जाती है 1 जो सेमी की सेवा करे वद अपने भोजनादि फे 
समय केः लिये खान ओर कपडे चदलने का बन्दोचस्त अवदय 
स्ये । चेत्ते रोमी की जितनी सफाई वदं र्खे उतनी दी सफर 
अपनी भी रखे । 

सेमी की सेविका रोगी के पाख दी प्क कागज टाग रखे । 
उखमै श्छ त्द्‌ खाने खींच रसे! 
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रोमी ए अच्छी सेविका वैय डाक्टर से ज्याद्‌1 महत्व 
स्पती & । श्लस्यि- 

१-रोमी के पास बरावर रहकर उसकी हाठत देखती 
रदो ! ओर पक नोटधुक मै उसकी सारी तकलीफ 
रिती रहो कि किते यजे कया हुआ 


कोशिश करती रदो किंरोगी को शानि न परहैचे। 

द--कोिद्ण मे रदो कि रोगी को आमं भिले । 

ए--रोगी कफे पास शुर गपाडा न॑ हो। ख्डके 
दंगानकरें। 

५--तेशी के कमरे भे धुआ नहो, धूं उड्कर 
न अवि 

दरोगी को यत्ते समयो पर बरावर दुवा 
देती रदो ओर जे छक खिले पिाने को चतायां 
गया दो समय पर छखिलाती पिदाती रद । 

अरोगी को थरमामीरर स्गाकरः हर तीसरे 
घंटे देखती रहो कि पवर कितना ह । उसका उतार 
चद्ाच लिखिती जाजओ। ९७से ९्८तक साधारण गर्भी 
अच्छे आदमी के खन की होती है । भोजन करने से 
पक द्रजै तक गरमी धुखदेरके चिथ वद्‌ जाती 
ह थरमामीटर फी धुडी काख पै पसीना पौँरकर 
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द्वा स्खो । पाच मिनिटे तक लगने मेँ हर्ज नदीं है । सगाने 
के पटे हरके श्वरे से पारे को नीचे उतार देना ह्येता ्ै। 
थरमा मीरर मँ ९५ से ११० तक अक वने रहते द 1 हर अंकक 
पाच रेखाओं द्वारा पाच भाम कयि रहते ह । हरभागकोदो 
अश्च गिना जाता है । यदि १०१ के वाद्‌ तीसरी रेखा पर पाराष्ठे 
तो भरद ठा अश हुआ । इसे ^१०१ ६ पदृते ई 1 १०२ 
तक स्याधारण ज्यर होता है, १० पर. विष ज्वर, १०४ परः 
तेज पयर, १०५. पर वहत तेज ज्वर ओर १०६ १०७ तक सतर 
नाकः ज्वर होता है! र्द्से नीवि शीत कामय होता जर 
मपयु हो जाती है! १०८ से बढने पर त्यु दो जाती दै । 
<-ष्डकी छोटी सखे, जो पट यताती है, देखो कि 
सेगी पक भिनिर मँ कितनी वार सास केता है ¡ जच जव थम्मौ- 
मीरर खगा तब तव खास की ख्या गिनकर लिखि खो 1 
९--सासल फी तरह द्र तीसरे धटे पर नादी भी गिनोकि 
पकः मिनिर मे कितना तपकन रोता है ! दाथ के अंगूर के सीध 
भ फलार पर पसारे पजे की ओर अपनी तीनो अशुखिया र्खो । 
जय तपकन्‌ सूम हो तव दी दरखकर भिनो । साधारण नौ 
जचान अधेद ओर वृदे आदभि्यं तक का भिनिरः पी ८०्से 
रेकर ६९, तपकन तक द्योता है । वच्चो का <० से ज्यादा ष्टोता 
है । बहुधा प्क द्रञा घुखार के साथ मिनिट पीठे दस तपफन 
यद्‌ जाताषै। 
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१०--यद्‌ यात भी छिखती जाओ क्रि पाखाना पेशाब कैसा 
ओर कितनी बार हुआ है 1 

१९-जिख तरद्‌ शछाज होता हो, जो सुसखा दिया जाता 
हो, जितनी वार पिलाया जता दो, जो मालिश की जाती दो, 
जो उपचार किया जाता हो, खव को संक्षेप मै रोजञ रोज्ञ का रात 
को पूरा करखियाकयो। 


१२--हकीम, वैय, डाक्टर खव को यद कागज की तखती 
यडी मदेद्‌ देगी 1 तुम आय साया ष्ठ कदोमी रोगी स्वर्यं अपना 
शर नहीं कद सकता । डाक्टर अपने अपि जानं नहीं सकता । 
ख सिये रोगी का अच्छा शकाज तभी होगा जव तुम अच्छी तर 
मदद्‌ करोमी । 
रोगी की सेवा अक्ठे पक दी आदमी के सिर न श्ना 
चादिये ! भरसक दो या अधिक सेगी-सेवकों का पहरा होना 
चाद्धिये ! हर रोगी सेवक को सोने का मोका मिखना चाहिये, 
परन्तु सेगी फे कमरे मे वहुधा सारी रात्त वारी वारी से जागकर 
चिताना पडता है । सत को दी रोग भराय. वदृता &ै ओर येगी 
को सव से स्यादा कष्ट दोता है 1 
पकः घात मं वदी सावधानी चादियि । रोभी को बहुधा कटै 
तरह की दवारं मिलती ईद । मालिद्य की दृबापं बहुघा चडा उप्र 
चिव दरोती ह । ओर भी विवी दाप भांति भाति से कामम 
आती द 1 इन द्वाज पर मेरे. लार अक्चसे मै “जहर लिखा 
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ग्ठना चाये । एद सावधानी से अरग ओर वच्चो की परहुच 
से दूर ओर रोगी से भी दूर रण्ठना चाहिये । पिलायी जनेवाठी 
दवा पास र्दे ओर खूरक देख कर उसे पिलाया जाय । वहत 
चार पेसी भयानक भूल षदो गयी है कि रोगी को दवा के यदे 
चिष पिला दिया गया ओर इसी भूल से रोगियों कौ श्व्यु भी 
दो गयी। 
जसे द्वा देने मे यद देख छेना जरूरी है कि इम क्षया देते ह 
उसी तरद यह सावधानी भी जरूरी रै किं जव जद येगीषका 
वदन दुपया मलम की सफाषरे करेया अपने टी वदने को 
शुजरावे, यां छुप, तव तव वरावर उवाछे हष तावे के षडे मे रते 
हण जल से हाथ अच्छी तरह धो डाला करे । जो काम करे उवाङे 
प, जख से धु साफ़ दाथों से दी फर । गद्गी से चिप कैटकरः 
मघ्यु का कारण हो खकता दै! मरीज फे घाय धोने मै तो उयाला 
पानी ही फ्ाममे खवे ओर जेः खेप आदि ठगावे उसे उर छे। 
अच से विपे वीज मर जति । 
रोगों षी मेवा के सम्बन्ध सैको वतिं सीखने ओर 
जानने की षह जिने वरे म कदे ओर पोथियों म अनेक यातं 
मूस हौमी । येकी ! अभी तुद जितना सीख लेना जस्पी द 
उतना दी सपने ष पाठ म घतलाया हे । 
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अ्भादंसवां पाठ 
घरेलू दवाएं जौर चेतुचय्यां 


जल्दी मै समय अन पडने पर दकीम वैय डार्टर नदीं 
मिरते । अपनी घुद्धिः से दी काम छेना पड़ता है आधी रात को 
शह मै भी इखाज करने वाख नदीं मिलता, फिर देदातो की 
तो वातद्टी क्या है । दिन दोपहर म को सीढी से फिखल फर 
नीचे गिर गया सिर फर गया, या को बच्चा दो मंजिठे से 
गिर पद्व, तो तुरन्त को न को उपाय करना दी पड़ता हे । 
शरम पड़ छोरी मोरी चीजे या आस पास की जडी वृरिया 
घास पत्तिया दी काम म आती ह । इनमे से चहुतसे दाथके 
काम है, पोथी मै पठने से दी नदीं आति । दसल्मियि जिस किसी 
को आता हो उससे खीख छेना दी अच्छा है । यहा हम जे कुक 
वतार्ैगे उसका सीख कर अभ्यास किये विन काम नदीं च 
सकतता । 


कोठे से नीचे गिरते हौ यदि यन्चा अचेन दो जाय तो 
अकसर रीढ्‌ पर तमाचा मारने से दोश आ जाता हे । अदां कदी 
चोर आ गयी दौ वहा हल्दी पीस कर पकाकर सदने खायक 
गरम गरम लेप कर दे । या शराव की मालिश करो । सिर पृष्ट 
_ जाय तो उसके सूस को अगुखी से वेवाकर पदे चाये, ५ 


५ 
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धो डाखो फिर चूद्दे की खख मिद सफ से वासक सान फर 
श्राव पर छोप दो ओर बाध दो । फिर इलाज का चन्दोवस्त करो 1 


घावक्तीया फोडेफुसौको जो फूट चुका हो पके 
खूब धोना चाद्ये । धोने के चयि साक तावे के वर्तन मे 
खोराया हुआ साफ पानी, सहने छायक गरम रह जाय तय काम 
भ खच । फिर नीम की पत्ती पीसकर पकाकर गरम गरम वाधे । 
नीमकीप्ततीनमिलतोधीमं रूदैको खूब पकाय, फिर जव 
सहने लायक गरम रह जाय तो चहीर्दै धी मेतसकी हुई 
घावपर रप कर ऊपर से रेड का संका हआ पत्ता वाध दे । र्‌ 
क। पत्ता न मिरे तो पान, पीपल, या को पत्ता्वाधदे। 
जलजनिपर पठे तो तुरत आचमे संक दे । रसम रोरी 
सकने म चहुधा दाथ जल जाता हे । चादिये कि छराक तिह 
या अलसी ( तीसी ) या नास्यिल कै तेर मे पेसे भर चूना सू 
फेटकर पक द्रीरी मै र्खे रहो) सीडी पर पक कागज 
नेका ते लिखकर चिपका दो । जिख तारीख को बनाया दो 
चद्‌ तारीख भी लिख दो । ज्योदी कोई जले दव न लग्नेदो जीर 
तुरन्त दी व्वूने का तेक र्गा दो } आष्ट. भी कन्चा पीसकर 
केप फर देते ६, परन्तु तेर ज्यादा अच्छा ह ! 
कत्ता, विली स्यरारया दसी तरद्‌ का कोटर वदा जानवर या 
मनुप्य ठी काटे तो वेट ओर अकनन का दूघ, या घीकुआर का 
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गुदा ओर संधा नोन पाच दिन तक वधे ओर तुरु का स्वरख 
आधा चमा दिन मँ तीन वार सात दिन तक पिव साथी 
तेद्के नित्य ९० दिन तक चीरा की जड्का रस एक चमा 
ओर प्क तोटा धी पीता रदे ! कसी भी जाय । 

विच्छ फ़ डंक मारने पर पटले तो जहा डक मागा दो उसके 
ऊपर की ओर वाघ दो । फिर आधी कटाक णनी मे अरकक 
से रके भर नमक का चूर्णं डारकर खूब हिलाओ 1 यही नमक 
का पानी दहनी ओर माया हो तो वाये कान भे, बायीं ओर मास 
होतो ददने कानमे, वीच कीं मायहोतो दोनों कानोँमं 
अच्छी तरह भर दो । 


भिड़े ओर मध्रमवखी के डंक मारने पर पदे तो अच्छी 
तरद्‌ देखकर उक सिका डाटना चाहिये, फिर उस अगहपर 
तमात खगा देना चाद्ये] 


सापमे काटने पर पदे तो तुरन्त ही काटे के ऊपर वाध दो 
किचिपन चे फिर फेखा आदमी जिसके सुमे धाचन 
हो येगी रेखा कर सक तो रोगीदी- साप के ज्र को चख 
चूख कर थूक धूक दे । फिर कुल्ला कर डाले = ^ को 
तुखसी की परन्तियो का स्यरस ५५ या १० £ 
आधा चस्मच पिलाता ~, दी ८८ 
भ, छाती पर ओर ना, मठे! 


र 
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अगर जेदर चूखकर धूका नदीं गया है तो पक उपाय करे । 
भूर्मी के कैः वच्छे मगयवि \ घावपर > पेखा चह चाकर से करे \ 
भूर्मी के वच्चे के मलद्धार पर भीश्येसा ही चिह्न चाक्र से करे। 
धाय के चिह पर मुर्गी के बन्वे का मरद्ार चिपका दे । यद्या मर 
जायगा । यह क्रिया तव तक करतां रदे जव तक वद्वा जीता न 
रह जाय । जव यश्चा जीता रदे समदो विः अदर अव न्दी है 1 

दुध पीते चन्चों के भराय सभी रोग धुद्धीदेनेसे दूर रहते 
ह । धु पकी, कच्ची, ओर जन्म घुरी तीन श्रकार की दोशियार 
पसा से कने से दी भिर जादी है प्कसे कामनदहो 
तो दूसरी, दुसरी से न दो तो तीसरी देनी चादियि । 

दस्त आने लगे तो धयराना नदीं चाहिये 1 येकना भी नदीं 
चाददिये 1 दस्त ज्यादा आवें ओर योगी पड़ जाय, यष्टत कमजोर 
हो जाय तो अनार के नरम पत्त का रस चम्मच भर चीनीर्मे 
या थद गायके दुध म घटे घटे पर देने से दस्त धट जायगा । जव 
बस्त कम रो जाय तव यद्‌ द्वा मत दो । अनार के पत्ते न मिलें 
तो मौरुसिरी अमरूद या आम के पत्ते भी कामम आ सकने 
कभी कमी नाय उखङ्ने से दस्त आति है । किसी दवा से नदीं 
जाति 1 किसी गुनी स्ते दिखवा कर नारा चेटया र्ना चाहिय 1 

जे का रक्चण यह हि कि दस्त चावर्फ श्रोयनयः से आति 
& ओकर द्र दस्त पर यदी कमज मादू दोती  । जव दैजा दो 
तो खार निरि सिल पर पीस ओर प्क वटी कोरी सर त्गदी 
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उटे एनी म धोरुकर आध आध घंटे पर पिदाओ । पेशाव आने 
ततगेगा । भैस के फान कीमेल भीनामि पर मखो तो पेदाव 
सो जायगा । 

मिके तो अकं कपूर भी वताते या चीनी मै खिकाओ, 
प्यास वड़ी तेज्ञ गती है । तावे के वर्तन भ दोसर पानी 
खीौखाओ ओर अंगीदी मै चार पैसे खाल करो ) एक पक वार 
करके चायो उसी खौरुते पानी मै डालो । ची पानी प्यास खगने 
पर पक पक दो दो तोला पिलाओ । जव दस्तं ओर उल्टी वदे 
हो जाय तवसे चार दिन तक साफ या पुदीने के पनी के सिवा 
कख खाने फो मत दो । पितर चीरे धीरे अूस देना । 

ष्टेग या महामारी की सयते अन्छी डायरी दवा टि'कचर 
अयोडीन है ओर ससे अच्छी वद्य की द्वा चीते की या चित्रक 
की जड है । यद दोनों दघायं चिप ई । गिल्टी पर अयोडीन 
पुरिसी से पोत दो । परन्तु गिल्टी परः चीते की जड पीस कर 
केप कर देने से छठे पड़ जपति द ओर चिपेला पानी ऊ्लोमे 
चद्धर जाता है । ेगी को पीड़ा ओर जलन का कष्ट तो दोता है 
पर इससे चिप दूर हो जता है । डाफ्टर अर चैद्य चा्दे तो श्न 
ओषधं का सिखाया भी जाय ! पर डाक्टर वेय हकीम न मिरे 
ते रोमी को प्याज भून भून कर सूव खिलाओ 1 ओर क्ख साने 
कोनदो1 छर पड़जाय तोष से फोड्कर खरखांको वह 
जनि दो 1 फिर उन्नपरः ध्म प्याज तरकर उसे च्िल्के चाधो । 
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ष्छेगके रोगी कौ यदि भूष सतवे तो दूधया अधिक से 
अधिकः सावृूदाना देना चादिय । 


कवन हो, दस्त साफनं होते दो, तेा छोटी हैड सौफ आर 
काला नमक तीन तीन माश प्क साथ चूर्णं करके गरम पानी के 
साथ साती बेर फार छने से सवेरे साफ़ दस्त हो ज्यगा । 

ज्वर आने पर परु तीन दिन रघन कराओ । स वीच 
उचित शटाज का बन्दौवस्त कसो । धन कै पीछे पेट लाफ 
करने के ल्थि दस्त लाने का उपाय जरूर करना चाहिये । 
श्यद्‌ दस्त से ही ज्वर घटः जायगा } ज्वर वहुत तरद के होति 
है। सय के विये अलग अरग दज होता है । उसकी पूत विधि 
शस छोटी पोथी म नदीं वतायी जा सङती 1 

पेम षीडाद्ोतो जीय 3 मादा ओर व्चूना ४ र्ती मल 
कर पाके या पोदीना ओर सोफचछ छ मादो पीखर्र पी जाय, 
या कच्ची हींग नामि पर मरे ओर कञ्ची हीग २ रत्ती ओर कारी 
जीरी ओर काला नमः पकः पक मादो निगल जाय) पेरको 
भर्म पानी ज भीरो ऊनी कपटे ने देर तक सेके ! दस्तष्टो जने 
केचि्यि द्वाद! 

सिस पीडाष्ो तो यारदसीगि का सींग चिल कर टेप क, 
या द्रास्वीनी पी्लकर रेप करे । क्थजसिदोतोदस्तों की द्या 
खाय" 
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पेशाव यन्द रोने पर नाभिपर छोरा रखे या मेल के कान 
की मैक रखे । 

चदन म॑ कहीं पीडारो सो गरम कडे तेरु फी मालिश 
करने ओर सकने से काम दोना दै । 


चक्कर ओर मूच्छीपर चेहरे पर ठंडे पानी का छींरादो। 
फाखाना पेशाव हो जाने पर इन कष्टे अकसर आराम भिल 
जाता है। 

मामृखी क से चयने के सिये यह्‌ साधारण उपाय चतटाये 
गये ! अव मासिक चय्यौ वतङाति दै । 

स्वारूथ्य का बारहमासा # 

चैत्‌ मे बहुश्वा हैन, प्टेग ओर वेचक आदिं कद वीमारियां 
करती है । इसलिये श्चाम को हरका खाना जद्धी खाय, त्तको 
अस्वी सो जाया करे । श्वत, मखा, करेखा, परर आदि लभि- 
दायक ई 1 साफ ताये के वरतन मे श्युद्ध जक स्खकर पिया करे 1 
इससे दैञे से वचना सभव है । 

वैखाख अ, के, मीरे, चिकने ओर ठंदक रानेवाटे पदार्थ 
सय 1 ठंडे पानी म चीनी ओर जच का सचत घोरुकर पिये नो 
शरीर ठंडा रहता हे । सुओ से वचने के स्यि कच्चा अपम अष्णं 
भूलकर पचना चनाकर पियि ओर वदन म साछिद्य किया करे 1 
नीव, भक्तन, मखा, पपीता आदि कामदध्यक द । वष्टत मेहनत, 
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रष, ज्याद्‌ः कटु, रीता, खट ओर गरम चीज से परदेज करे । 
मोजन छ याद दोपहर को ठेढी जगह सोचे ते अच्छा ह । 
जेट मे ठंडी चीजें खय पिय, चन्दनादि दंदे शुगन्ध कः सेय 
षरे, गत म खुली वादार जगद म सोया फ, जुदी, येखा आद 
पुरो की माला पदने । यहुत तेज कट्वी चरपरी चीर्जी से, नरो 
सै जीर जागरण सि पद्दन्न करे । दिन यँ भी धोदीदेस्सोरे। 
जसादृमे पेट कीआग धीमी हे जाती है। कम पचता है 
यर सरती है । इसलियि आग वदृ घाटी ओर धादी ने घार्ट 
चीजे खय पियि । की कमी दस्त छाने का उपाय फर छे । पार्त 
साफ करके पिथ । मीढो चीज साना खाभद्रायक दै । 
क्षावन्‌ मे बददज्मी, वार ञवर आदि यद्ता है \ दखकिः 
असादृ सादी व्यवहार करे 1 भर खक सीट या नभीसे यै 
सफाषरैसेर्दे। 
यादें मै नमेरन चे । कड़ी धूप मज पमि 1 चुत ङ 
ग्द सीन रे) रात को ओखमे न स्सोवे  फपुर चन्दना 
छा व्यवहार के! भाद ष्ठी व्यायी गाय कोदूध्काम मे 
५३ 
शार म पित्त वा सदता द 1 धूप से चचे । मीढा, मकर 
चीनी आदि व्ययदार करे । गत को ठंडे से सरै 1 ; 
राकः म गरम धपडा पदनने खगे । त्त भँ देर त्क 
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जारे । फोट नशा न सेवन करर । मलेरिया ज्वर के रोगी सावधान 
रह्‌ । 

अगन भे दिन क्षो न सोवि } सदी से वचे 1 पुराने रोगी दवा 
दलं । नमकीन, मीडा, धी, खरषर, खीर स्ोेआ, नया गुड़ ओर 
खगधित चीज्ञं खाय 1 पवो क्षो ख्टक से वचावे । थोडा बहुत 
धूप साने से छाम होगा) 

पूर म पौष्टिक भोजन करे । यरचान ओर गदा आदमी 
सर्दी खदे, उट पानी से नदाय तो उसे साम है । दुवला कमजोर 
स्रदी से वचे } धूप सेवन करे 1 पायो फो सरदी से वचि । हाथ 
पाच सिर ओर चेदरे मँ तेल खगाया करे । 

माघ मै अच्छे अच्छे मीठे ओर नमकीन पक्षान साथ । शीत 
से चचे 1 कपडे अन्छी तरद पहने । ॥ 

फारान भ कफ ओर पेट की आग मे विगाड़ हो जाता है । शस 
महीने मे शद्ध वायु का सेवन बहुत ज्ञरूरी ह । स्गन्धों का व्यव 
दार फरे । कसरत ओर मेहनत करे । चेचक, हैजा, दरफुरपंजा भी 
इस भदीने मे फेरते ६ । नीम फा फूल खाना दितकरहै। ` 

चारहों मास निद नियम से तङ्के विस्तर पर से उष्ते दी 
श्तोच को जामा चाद्ये 1 बास्ं माख वेधे समयो पर दी भाजनं 
करना चाये । चारहां मास रातम्‌ आड घटे ` "ये 


मेदनव ओर सेचा कि आदत सदा सदनी चादिरे-' 
(१ 
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नित्य नदाना जरूरी है । रोग मे सव नियम वट जाते दै ओर 
जो फो इलाज करते ह उसके अधीन हो जाति ६ । 


खडकियों को शरीर खे साफ, स्वस्य, सुन्दर, ओर सेवा पययण 
दोना जरुरी 2 । सदा वारहों माख साफ कपडे पहनो, कपड़े देसे 
हों कि सव वद्न ठका र्दे । वारो मास चोटी या करती जरूर 
ही पदनना चादिये । अपने वाल वरावर रोज धोओ, साफ़ करो, 
तेख डालो, क़ करो परन्तु वालों को न सुखाओगी ता सर्दी 
छग जायगी । अच्छी तर्द गूधो या गु"धवा छौ । बदन ओ निय 
नदोसके तो दर दूसरे तीसरे उयटन छमा कर वदन मलो । 
विक, जीय, स्याह जीरा, खरस चरयर यवर दृध म पीस कर 
माघ से वेखाख तक रोज उवटन छरने से रग शु जाता । 
चिर्यजी का भी उवटन चमे फो मुलायम कर देता षै । सड 
गरी फा दूध यां मँ तेज मल्ने से वार द्ये हों जति । आम 
तौर पर गरी का तेर वालो फो चदाता है । अपने नग्ुन साफ 
रसो 1 आसखों मे काजल डलयाने से आसो के रोग न्दी ्ोते । 
दातों को द्तीन से सूब साफ र्खो । जीभी से रोज जीभ साफ 
किया करो ] कपटे द्ाऊर से पदनो आर सफ रो तो मेक 


रोगों से घची रधोगी । यद्‌ याते वार्दों मास नित्य करन 
फीट 
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उन्तीसवां पाठ 
व्याह जौर ससुराङ 
५कत विधि छजी नारि जग माहीं \ 
पराधीन सपनेहु सुख नाही ॥* 

प्यारी वेदी ! तुमने गिरस्ती क साधारण गुण दंग सीख 
चयि दै । जो वेदटिया वडी हो जाती है, उनका व्याह दो जाता है 
ओर ह सरार जाती ष । वेदिया सदा पराये धर जाती ई । 
माता पिता से उनका साथ कुःआरेपन तक दी रहता है । मा वाप 
उनको सिखा पदाकर इसील्यि तय्यार करते ह कि जिस घरमे 
व्याह फर जाये उसे घर को अपनी सेवा के वल से संभारं ठ, 
उख ध्र म सवकी प्यारी सकी सहायिका वन जायें । इससे 
ख्ढकी को खदा खख रहता है, मा वाप का जस होता 8 । 

देखो, तुम्हारी माता का जन्म तो तु्दारे ननिदार मे हआ 
था} वहा से व्याह कर तुम्हारे पिता ल्छयि । तुस्दारे बड़े भार्यो 
क्तेव्याह्‌ सेभी तुश्दारी मधजे' आयी, सो अपने मा वाप 
भा वहिन को अपने मायक म छोडकर आयी ह 1 उनका जन्म 
कासाथथा सेोद्ट गया। तम्दारी मा उनकी सास हुं । तम 
उनकी नरेद टं 1 तुभ्दारे पिता उनके खखुर हुए । तुम्दासी . 
भावजे" तो जव सदा के चयि तुम्हार मा चाप भाद केरी हो ' 

"2५ र = 


~ ५ 
८ 1 । 
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गयीं । यीं रहेगी । इस धर फी मस्किनि दोगी । उनके चयि 
तुम्हारे मा चाप, उनके खास ससुर दी उनके मा चापदो गये। 
उन्दी का भरोसा 81 वम्दारे भाई तुम्हारी भावों के पति ह, 
मारिक दै । तुम्दारी भावज्ञ तुम्हारे माद्यों के धर सेभाकेगी ! 
अपने अपने पति की सेना करंगी । पतिक्षी आक्षा मनेगी । पति 
की मरजी पर चदेगी । जो पति की इच्छा होगी वदी उनकी 
द्ज्छा टोगी । श्सी म परिवार का आनन्द्‌ है 1 

अमी तुम्हारी भावजे नयी ई! छाज संकोचके मरे षु 
योखती नदीं 1 जव वाल वन्वे हो जार्येगे, तव खुलके गृहस्थी 
सभार्टेगी । 

जो हार तुमने अपने धर अपनी भावजे ओर नयी वदुओं 
का देखा है, वदी हाल न्याह शने पर तु्दाया होगा! जव वाक 
यन्ते दो जा्येगे तय तुम्हाय यही हा दोगा ज तुम्दारी माता 
काहे। 

न्याह होना ससार का सवसे पवित्र काम है, सयसे यडा 
संस्कार है। माता पिता किसी अन्छे ट्डके फो जिसका कट 
अच्छा हो, जिखका चार चलन उत्तमो, जो प्डाचिखा 
हशियार हो, जिसका श्वास्थ्य अच्छा हो, अपनी पेटी के स्यि 
यर शुनते ह उक्ते यडे आदर से उसको घुखचाकर अपनी कन्यका 
दान कर देते & 1 अय कन्या सोदों आने उसी स्व्केकीष्य 
गयी । सारा जीचन उस्र ल्डकेको सपुरंहो गया! रूट्केने 
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न्या को खिले, पदराने ओर सुखी रखने का योद्धा अपने 
सेरपर लिया । उस कन्या की सखव तरद्‌ से र्षा करना उस 
के का परम धम्म है । जितने रोग उस फन्याके वेदै 
पचसे खख की वस्तुपं, कपे गदने पनि का र्ड्की का हक 
, परन्तु पति का तो करैव्यहैकि जोखिममे भ्राणपणसे 
न्या फी रक्षा करे, उसको अच्छा से अच्छा खिटावे, पदनाव; 
गी दुखी हो तो उसकी सेवा टह करे 1 दु ख दूर करले के 
पाय करे, ओर सदा उखसे शुद्ध स्वच्छ निर्मल भरेम करे। 
सार म उसे सयसे वड़ा मिव समन्ने । किसी जर खी से भूर 
र भी रेखी मित्रता न करे । कन्या म बहुत कमजोरिया दोग, 
नको क्षमा करता र्दे! समरस कि अगर वाये हाथमे को 
गोग हो जय तो उसे अच्छा फरना चादिये, कार न डालना 
बाह्य । 

ख्ड्की के स्यि ससार मे अकेला मिज, प्क ही हितैषी, 
रक ही सहाय पति है । उससे बड़ा को भित्र नदीं । खीके 
स्यि तो ससार मे कोई दुखा पुरूष है दी नदीं । अपनी रका 
उसी से & । अपने खयि भोज, ॐ 1. 
सारी सामग्री उसी से मिलेगी । ४ `' अपना“ | 
मस्ते दम तक उसी से निवार ष म । 
प `^ रि मैकि ४ 
आप प्‌. ८५५ ने । 
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अगर हमै तग करे तो दम अपने चरु से अपनी रक्षा फ्योन 
कर! हमरे देश की वीर नरियिं ने वदुरो के छक शुङ्ा 
दियेदै। रनके खेतमे वड़े बडे वीरो कोमीत की नीद सुखा 
दिया है । अके वडे चडे कई शरवीरों का मुकाविला किया है । 
परदे. म रनेवालिया उरपोक दो जाती ह । अपने घर की साह, 
अपने रोगों का पता तक न्दी जानतीं । तुम देखी गेवार मत 
होना । जो करीं अपने खोटे भागो से पत्ति देव अन्छेन हपःतो 
उनकी रक्षा करना नारी का कर्चन्य 1 सती साचिधरी अपने 
मरे पति को यमके हाथों से छीन ठायी ! पतिरोगीदणीष्ों 
तो अच्छी सती नारी अपने प्राणपण से उनकी सेवा करती ओर 
उनको सुखी रखती हे । चिन्ता से उनके वेर पर उदासी नदीं 
आने देती । क्रोध से उनके माथे पर यल नर्द पटने देती । रेभ 
से पति येदहमानी पर कमर बाधना है तो सती नारी उसे रोकती 
है, थचाती है । को बुरी आघत पडी तो सती नारी उसे दुडाती 
है । जोखिम के समय नारी पति का साथ देती दै ! देखे, र्डाई 
भ राजा दश्यप्यके प्दिये का प्क ओरफा धुरा इछ दरदं भया । 
पिय! निकूक जाना तो रथ गिर जाता । कैकेयी सायर्शी। 
इख घीर क्षव्राणी मै अपना हाथ धुरे की जगह स्गाकर रथको 
चादौ से जीर राजा कोहर से वचाया। धर यार समी 
जगद्‌ खत नारी पति की रषमा करती दै ) इस तरद परप नासी 
काञर नाती पुरुप की रकष! वास्य मेख््रीषुख्य फो 


का १ 
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न्या को खिलानि, पहराने ओर सखुखी रखने का वोश्चा अपने 
तरपर लिया । उस कन्या की सव तरह से रशा करना उस 
डः का परम धर्म्महै! जितने रोग उस कन्याके वड़े 
चसे खुख की वस्तुं, कपडे गदने पाने का ड्की का ठक 
, परन्तु पति का तो कर्चव्यहैकि जोखिममे प्राणपणसे 
न्या की र्षा करे, उसको अच्छा से अच्छा खिराये, पटने 
मी दुखी दो तो उखकी सेवा टह करे ! दुःख दूर करने के 
पाय करे, ओर सदा उससे शुद्ध स्वच्छ निमेर प्रेम करे । 
सार म उसे सयते वड़ा मित्र समदने । किसी ओर खी से भल 
र भी पेसी मित्रता न करे । कन्या म बहुत कमजोरियां होगी, 
नको क्षमा करता रदे । समदने किं अगर वाये हाथमे को 
गदो जायतो उसे अच्छा करना चाहिये, काट न डालनां 
7दिये । 

ख्डकी के स्यि संसार म अकेला मित्र, प्क ही हितैषी, 
क ही सदारा पति है। उससे वडा कोद मित्र नदीं । खी के 
टये तो ससार मे कोर दुखय पुरूप है दी नदी । अपनी रक्षा 
सी से है) अपने चि भोजन, चल, गने, घर ओर खख की 
नारी सामग्री उसी से मिलेगी 1 वदी दुख दर्द म अपना दोगा 1 
प्ते दम्‌ तक उखी से निवाह होगा! तो भी, प्यारी येरी, हर 
एक कन्या फो चाददिये कि मेक ये मके अपनी रक्ताकेख्यि 
माप तय्यार र्दे । परमात्मा ने दाथ पर्वे दिये कोर दुष्ट 
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भरेम से, अपनी अथक सेवा से, अपनी प्रगाढ भक्ति से, अपने 
उन्तम चरित्र से, अपने अचर सत से, पति को सुधार खेती है । 
उसके पास यदी सव महा वसीकरन मंत्र द । सती नासै पति 
को अपनी अन्छी चालसेवस मैकर खेती &। सती नारी 
अपने पनि के दोषों को नदीं देखी, उसके अपराधो को क्षमा 
करली है, उसके अन्यायं अत्याचार को सहती दै, ओर सदए 
उसका भटा करती षै, उसे सद! सुखी रखने को प्राण ठेती ह । 
सती नारी अपन पति को अपने वसम करने के लियेकिसी 
ओश्च, सोखे, स्याने, मोलवी, पडित के यदा नदीं जाती यत्च मन्न 
डोटका सव कख उसका सती धर्म्म पाति्रत धम्म है । चह पति 
को माकी तरद सिखाती, बदिन की तरह उसको दीघौयु करने 
की कोदिश करती 1 मिय की तस्द्‌ मार्ग से चचाती, दासी की 
नरह उसकी सेया कसती ओर प्यारी पनी की तरद उसे स्वग 
से अधिक सु देने मे तव्पर दती है । नारी फै टिये पति का 
आद्र उसके कपडे दै, सन्तान की रष्वा उसके गहने ६ । पति का 
निमैल धेम उसका धर है । कपड़े गद्ने घर नदोतो सती 
नारी प्याह नदीं करती । द्रौपदी, दमयन्ती, सीता अपने अपने 
पति के साथ यनं यन श्रुमी, लखों घुलीवतें उठायी, परन्तु पति 
भक्ति म अचल र्दीं ।,करोषड ने अपने पतियो को युलामीसै 
ड्ा्ा,दमयन्ती ने से कीटगाया 1 दन्द 
सत्री की + ~," भिल्त्ी। ष्यासी 


। क्‌ 
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अरधाद्भी चताया है 1 मतटव यद है कि पुरुष ओर नारी मिरकर 
पूरा पक दर्पति या गृहस्थ ई । गृहस्य धम्मं के जितने काम है 
उलमे दोनों शरीक दों तमी पुरे देति दै ! अकर प्क पुरूष था 
पक खी का काम आधा ही रहता है । दोनों गांठ जोड़कर पक 
दाक्ति की तरह सभी छृत्य करने ह 1 अगर दोनो मे से प्क 
वीम्रायै आदि किसी कारणसे हइायीकनरो सका तो जरूर 
उन्म से प्कदीको काम पूण करना पडताहै। पेसी दश्षामें 
भगयान्‌ पूरा फल देते है । जितने कर्म्म खी या पुरुप करते ई, 
दोनों मै आधो आधरचेटता है। 

यचरी का दर्जा होते हुप भी, नारी के लिये पति परमेश्वर 
फे समान्‌ पूज्य है । पति क लिय नारी उससे वडा द्रजा रखती 
है 1 पुरुप की वदी शक्ति है! वदी घर की लक्ष्मी है! साक्षात्‌ 
देवी है ! अगर पुरुप पेखा समञ्च कर उसका आद्र करे तो 
उचित दी है। परन्तु यदि पुरूष नाछायक निकर जाय ओर 
पेखा उचितं व्यवदार न करे, तो नारी को नालयकन रोना 
चाहिये । नासी ओर पुरूप दोनो नालायक दोग तो दोनों नीने 
भिस्ते जारयेगे ! उनका उवारने घाखा को न दोगा । परन्तु अगर 
प्क भी अन्याद्योतो दूसरे का उद्धार दो जाता है । नालायक 
पुखप फो सती नारी देवता चना देनी है । पुरुप निरादरः करता 
है, पर्तु नासै उसकी पूजा करती है । वह्‌ नारी फी एक 
नहीं सुनता परन्तु नारी अपने अपार सदन से, अपने अगाघ 
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ननद से रेवी घुल भरु जाओ कि सास तुम्हे मा हो जाय ओर 
ननंद्‌ यदिन हो जायं । इस तरह तुमको मा वहिनी का खुल 
सरल मे भी मिरेगा । अपनी जेठानी का आष्ट्र करो 1 अपनी 
देवयनी को प्यार करो । 
प्यासी वेर ! सती नारी के वचन मीडे हेति द) अन्छी 
ख्डकी कटये यचन नर्द्‌ योटती । कडवी चात सुह से निकारना 
नीचता है। अगर तुम्दारी मा वहने सास ननंद्‌, जिटामिया 
दैवयजिया कड़े वचन करदे तो खह खो । अपने मन मे समश्च खो 
किं वेचारियों फो अच्छी सीख नदीं मिली । अन्छा योलना नदीं 
सीसा ! उनकी चान विगड्‌ गयी है! तुम अपनी चान क्यो 
विगाढा 1 तुम सद्र मीटे वोरो अगर मीढी वपत न से तो ुप- 
चाप रद जाना राख द्रे फडवी घात से अच्छा है । 
खसी करन यहु मन्न ३, तदै यन कठोर 
वुं कोर गाली दे, सपे, कोख, भला घुरा कटे. तो, सक्र 
खाखदयो ओर सेर श्ताम भगवान सेउन रोगोंकी भकाश्के 
लिये प्रार्थना करो । भगयान्‌ कः द्स्वार मै जो जेखा करता है चसा 
पाता ै। वद्‌ राई कग तो आप भुगतेगी 1 सरपने कोसने 
का पतनं धुर मिलेगा । इससे की भराई चाहने, दलयो को 
ध + भला होगी 
“| ॐ तादटि दोउ तू फूल । 
"` £ वाङ्‌ ई ततिरभरूल ॥ 
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वेदी ! मेरी असीसहै कितुमभी दिन्द्र सती नारीके द्रजेमे 
उचा पद्‌ पाभ ओर खतिओं म ठम्ास भी जस दो 1 

तुम अपतेको पति केय्यि छोरीसरे छोरी उह या 
उसके पावो की जूती भी अपरः को समनो तो यह तुम्दारी 
लायकी, ठश्ाभे वडा है । परभ्तु जो तुम्हारा पति तुग्दै अपने 
पावों की जूती लमन्चे ओर आद्र न करे तो यह उसकी सरासर 
नालायकी हे । परन्तु वदला लेना तुम्दारा काम सदी है। वह 
नाखायक दोतोतुमक्षमा करो, परन्तु तुम नारायक ने यनो, 
नदीं तो धर उजड्‌ जायगा 1 

त्दारी स्ुराछ शी जो जो रीति रसम हो, उसी को तुम भी 
चरतो । जव तक सास सखुर जीति है, वदी तुम्दारे मा चाप दै । 
उनकी रदन् सेवा करो 1 उनका कदा मानो । उनको प्रस्न 
रतो । पतिदेव से उनकी दिकायत न करो । कोटं कष्ट परहचे 
उसे सह्‌ ठो । घर गिर्स्ती मै दुख खख सव को रहता है! दु"ख 
से घयराना नदीं चाद्धिये ! मेहनत करोगी, काम काज मन खगा 
कर सफाई से करोगी, विना कदे सास ससुर पति जेठ जेठानीं 
ससव आदि सव को सुख पर्हुचाओगी, उनके चिना कदे उनका 
काम कर दोगी, स्वमाव समद्यकर चतुराई से उन्दे प्रसन्न रखोगी 
तो तभ्दारी वदी खातिर होगी, सभी तु्दे सखी र्खने की 
कोरि करंमी । 

जव तुम नयी वह होकर संखुयख जाओ तो सास से ओर 


ओर सघुगर ] २९९ 
~= = ~ 
जगहे चलने के ल्थियाठदे पानीके लिये किखीसे 
कदने मे लाज करना महापाप ह । 
पग्देफकारण पेसे धोस भीदो गयेष्टैकिरेल की भीड 
मै बहप वद्र गयी ६ । बहुत दिन हो जाने पर पता खगा 
कि कया हो ? ससे तो यदी अच्छा है कि यह आप 
पयार र्दे छाज के मारे भेड्‌ वकरी न वन॒ जाय । अपने 
का विद्‌ होने के पदे ही पहचान ठेना चाहिये कि याचा 
ई संकट पटे तो वह अपने रोगों को तो पचाने । 

पर्दा तो अखल भे आंखो मै दोना चाददिये । जिन छो से 
से फो जान पदचान नदी, या जो हमसे वृडेदै, था 
तका दम चिरोप सम्मान करते दै, उनकी निगाद म निगद्‌ 
खाकर नीं ताकते । जिनसे कजा शोती है, उनसे भी. वरायर 
7ह्‌ नहीं करते ! अपने चारु चख्न मे गंमीरता हो, अपनी 
गाद म ओर द्य मे काज हो, तो सन्या परद्ाष्े। न हो,तो 
दों का परद्‌ा पर्दा नीं हे । 

तोमीघरकी हुए षरदेमेदी रदती 1 दसी म उनकी 
मा हे 1 पर यद अथं नदीं हे कि उने धूप ओर दवा न लगने 
पे ओर सदी से सदी अधेरी काटस्यों भं दिनि रसात कैद रहा 
, ~ दो जति यद पदा भी धीरे शीरि यट 


॥ 
1 1 
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त॒म अपनी जवान सरे यह भी मत करी कि '्जोंकिसीको 
कोसेगा वह आप शुगत्तेगा ।”* रेषा कहना भी कदी वात है 1 
तम कु भी न कटो । विकरुख चुप रदो । मन मे उसे असीत्तो । 
पहला फल तो यद होगा कि गडा यदेमा नदीं, दुख यद्‌ होगा 
फि वह अगर स्वयं न जाया तो ओर खोग छजवार्वैगे । अगर 
सान हआ तो भी यह थोड़ी वात नदीं है कि त्रगड़ा 
आगे तेदीं बढता ओर उसके कोसमे का कुफर तुमं नदीं 
मिता । 
परे परख जच तुम सछराल जाओगी तो सास ननद से 
तमद खुर के रहने की ज्ञररत है । पाखाना पेशाव भूख प्यास 
गरमी सरी खख दु ख, उठने वेठने सोने, सय वातो मे सास 
ननद्‌ से कहने की जरूरत पड़ेगी । इसलयि इन यातां मे संकोच 
करला यडा घुर है । अपनी सास जनद्‌ से जरूर फटना चाये । 
फले मे दस पाच मितिट की देर भी कमी कमी भयानक दोती 
है) यह को दस्त आनि टो ओर सकोच से न कंदे नोकेसे 
रोकेगी ? इन वार्त मे किसीके नाराज होने का ख्याल नदीं 
करा चाहिये । गर्मी कदी पट्‌ रदी है । वट कपटे से ख्दी &। 
डोढी क भीतर कैद है । ऊपर कटी धूप पड़ रही है । लजाधुर 
युप दस तर्द बेहोश दो गयी ई, मर गयी ह । चदा सास ननद्‌ 
तो थी नरी, परन्तु देखी दशा मे कदापते तक से कटने मै, छया 
तरे छी सोकया > मै, वृथा के कपद्धों की सादी उतार देने म, 
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गहनं के सिये उनकी सस ख्पये की जान मार डालते दै । गहने 
चाहे गिर या पीतरुके दी द्यो, पर छोभी वदमाद्च तो उर 
चादी सोना समद्ध छर प्राण ठे ठेते ६1 यच्चा को मारनेक्त 
एदटे कमी चह सुनार के पास परखाने को नदीं ठे जाते कि 
सोना ्ै या पीतल, चांदी है था गिक 1 गते बन्चों को कभी न 
पदनाये ओर पटनावे तो घर के भीतर भी उनकी र्ता करे । 
छोभी तो घर के भीतर भी होते &। 
गहने पटनकर बह वेदियों को या धर की स्वामिनि फो 
भी मेले तमा, नदान तीरथ, दर्न.पूजा, या व्याद-वयत, नेवते 
 देकारी मै भी नदीं जाना चादि । पेखी जगहों पर भोति भोति 
। केरोग गदते ई ! वदमां की निगाह्‌ मार पर रती है । अपने 
रिदतिदपे भ भी रोभी ललची निकर दी अति द 1 पराये घर 
पूरी रस्ता नदीं हो सकनी । इसलिये गहने पहनकर पेखी जगं 
म जाना पापै 
फिर गहने पठने करट ? प्यारी देखी ! सती नारी तो गहने 
ओ. गार अपने पति के सियि ही करती है । वह अपने धर 
तूच गदते कपटे पटने । मूर्खं ओर खोरी सर्य धर तो सिंगार 
चनाय नहीं करतीं । वाददु_निकख्ती & तो वष्ट वनादटसे 


निक्ल्ती ६ । यह्‌ , 7 नदीं षै। भटी सती 
नारिर्यो.धरमै तो # ¬ र पठार से मोहद 
छ टरा स्प दोताष्टै! 


मये 
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तीसवां पाठ 


जोखिमो से चेतावनी 


प्यासी वेदी { इस संसार म भले घुर सव तरह के छोग ई । 
भके कोगो को से उपाय करने चादिं कि घुरे लोग न्दे हानि 
नं पर्चा सके । ससार के जितने राज ह सव का यदी कत्तल्य 
हैकि घुर रोगों से अपनी प्रजा की रक्षा करं । चोरो, ठगो, 
डाक, बदमाश से र्ता करसे क ल्य कानूल चने ६, चीकी 
पदरे का बन्दोवस्त है, कचदरिया दै सजञाण द, जेलखाने ई, 
वेत, सूली फासी तक है । परन्तु फिर मी जो पकद्टर जाते दै, वदी 
सजा पति है । बहुत से चौकी पदर से डर कर कम हानि परह 
चति द 1 पर फिर भी बहुत से चोर, धू, कटने, कटनी, भले 
आदमी चनकर चाये ओर फिरते रहते ददै ओर अपना खोटा काम 
करते दी रते ह । दर आदमी को दन्द पठचानना चाहिये ओर 
इनसे वचन चाहिये । प्यारी वेदी ! इन जोखिम से वर्हे चेता 
चनी देकर म तुद अपनी अन्तिम असीस दूंगा । 
भोरे मां वाप गहने पटना कर अपने वन्यो का खुन्दर रुप 
देख फर प्रसन्न दोति £, परन्तु दाथ पौव वान्दे वच्चे वाहर खेरते 
ह । उनके गहने देखकर बद्रमा्तों लोभियों के राख रपक्ते द । 
चद्‌ यन्तो को उडा के जाते ई ओर अक्सर दो चार सपर्या के 
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तराम समर फरो चस्खा कातो, जिसमे यदह छोक परलोक 
दोनों सधे । 

यदी इ्टनिर्या लाने पीने की चीजे वाजार से लाकर वह 
वेियों की जवान विगादृती &, फिर धीरे धीरे जीम के पीठे 
गहने यरतन यिकने लगते षं । द्सकी चीज वह पोच मै चेचती 
दै, उसमे चार आप छे छेती ह । एक तुम्हे वताती ६, उस पर 
भी तुम पर इदसान धर कर उस एक मै भी तुमसे इनाम वसुर 
करती ह । इस चाराकी का पता भी खगे तो तुम कदो किससे ? 
चोरो का काम उदय । तुम्द चसका लगा दी है । यह काम 
ओर करेगा कोन १ ओर किसी से काम रो तो श्चायद भडा 
फोड़ हो जाय । तुम खाचार होकर अपनी चीजों से मी दाथ 
धोती दो जीर उस कुटनी के दा्थो विक भी जातीः हे । चयो, 
फी खगिनोँ से! अपने दाथ पो जीम सय कुछ अपने 
घस्र भ ससो । 

यह ओते ख फूखला कर असीते देकर सा्कूःक करय 
या पूज्ञापाती के बहाने भी फर्म ठे जाती ६ पदे गदा लमा- 
कर पति पल्ली से विगाख्कया देती षै, फिर वहसे कती ष 
कि दम अमुक स्याने, ओक्षा सखा के य से वसीकरन 
करा देगे, दोरा वादी €, यन् मज कय्ती है ओर खूब रूपये 
चछ्टती है । उनके घरि काम श्ट होति ६1 रदा प्क करती 
ह, दषे मेख कराती, तीसरी रोधे करती, इस तरद कभी 
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सती नारी की सादगी का तेज दमकना रहता है । खेटे आदमी 
निगाह करने दी हिम्मत नदीं करते । 

शिरस्तो के घर मे तरद तरद की कुटनियो भी आती जाती 
रदती ईह । मार्नि, नानि, कहारिन, चमादइन, धोयिन, वरदन, 
पिसनहासिनि, मनिहारिन, दए आदि अनेक तरद की ओस्तों 
से जित्य काम पड़ता है । यदी सव कुटनपन भी कस्ती ई । चसे 
धर मे ड्द खया देती ह । इधर की उधर शिकायतें करती 
फिरती ह । पति की कुचार की बातें ककर यह के मन 
विगाडती ह । पुरुप खी मे द्गद़े करा देती ई । सास पतोद, 
ननन्द भोजा, देवरानी जेडानी फो लड़ा देती द । किसी यह को 
जव यह रुख लेती ह कि इसकी चार अच्छी नदीं है तो उसको 
घर मै सव से रुदकर कभी कभी अपने यहो भगा रे जाती 
1 फिर तो जर शवर से वह निकली श्वर वाल उसे कदी काम 
की नदीं समते । यद कटनियोँ वद्मा से मिरी स्दती ई । 
उसे रुपये पाती कि किसी भटे घर की वहू वेटी को फसा 
लवे 1 फंसने क दढगरेखे है कि को टल नदीं पाता} प्यारी 
चेरी । होक्षियार रदो । ठेखी दगा्यो आकर के वै तो उनका 
कमर है इश्वर उधर की बुरी कदानिरयाँ कना, चवाव मदना । 
तुर उनसे साफ कट दो कि यह्‌ वतं बुरी ईह 1 सुनने इन वातो की 
फुरखत नदीं है । रामायण महाभारत की कथा हो तो सनो भी । 
शिकायतें छन के क्या पुण्य वडुरेगे £ काम काज से समय भिले 
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राम रमर कयो चग्पा कातो, जिस यष खोक परोक्त 
नो सधे । 
यदी एुटनिर्यां खाने पीने की चीजे बाजार से ठाकर वह 
दियो की जवान चिगादृती र, फिर धीरे धीरे जीम फे पीके 
हने यरतन विकने लगते ट । दसकी चीज चद पच भमै चेचती 
, उसमे चार आप ले लेती ६ । पक तुम्दं यताती ६, उस पर 
भी तुम पर ददसान धर कर उख पक मै भी तुमसे इनाम वरल 
करती दै 1 स चालाकी का पता भी स्मे तो तुम कदो किससे ? 
का फाम उदर नुम चसका रगा दही है । यह काम 
ओर करेगा कौन ? रीर किसी से काम छो तो शायद्‌ भडा 
फो हो जाय 1 तुम छाचार होकर अपनी चीजें से भी द्य 
धोती दहो ओर उस श्रटनी के दाथ विक भी जाती दो । वचो, 
पेसी ठगिनों से अपने हाथ र्पो जीभ सव क्छ अपने 
यस्म स्यो । 
यह जरते फुसला फुसला कर असीस देकर दाथः क करके 
या पूज्ञापाती के हाने भी फसा ले जाती ६ । पदटे क्षगदा लगा- 
कर पति पती से विगाद्करा देती ह, फिर वह से कती 
कि दम अमुक स्याने, ओद्ा सोपय के यर्दा से चसीकरल 
करा दंगे, ठोरका चताती ह, यत भत्र करती ह ओर सू पये 
टवी ई) उनक खरे काम शे हेते ह 1 रूढा प्क कममी 
दै दु मेख कयती, तीसरी ओेरंके करली, शस तरः काभी 
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कभी कर करै छटनिया देखने मे अट्ग अख्ग पर असलम 
मिरी जली हुमा करती ई । श्नस्े यचो । 

मुखटमान ओर शसा बनाने वाटी कुटनिया भी नाना भेष 
धर कर धर धर श्रूमती है । सुखलमानी चुडिदारिनं कीं कदी 
चष्ट चेरियों को मुखरूमान यनाने को वहकातो पायी गयी ६ 1 
परन्तु सव से अधिक सुले भेदान दिन दहाडे तो शसादर्यो का 
जनाना मिशन काम करता है । हिन्दुस्तानी ओर अंश जी दोनों 
दी तरह की खाई ओरतं घरे के भीतर पढाई, सीना पियेना, 
मोजे गुदूवन्द्‌ चुनना आदि सिखाने के वदाने आया जाया करती 
द । थोढा हुत पढ़ा सिखाकर शसा भजन गाती & ओर शसा 
धम्म का उपदेश करती है ओर अपने हिन्दू धम्म की निन्दा भी 
करती ई । इस तर्‌ इन ्साइनों मै भी घर विगाह, दोती ई । 
जय घर मे क्षगद़े केल गये तो रूदी वहू चेरी को यह अपने यदय 
यका ठे गयीं ओर रेखी पटी पायी कि चह शसा दोने को आप 
राजी हो जती ह । इल तरह वेधरम करते क ल्वयि भी धर घर 
णुटनिया भरूमा करती है । 

देश देशा के दिये अपना अपना धम्म अलग अलग दै । अस्व 
के चये मुखटमानी मत, शसा देवों के च्वि खाई मत चीन 
आदि के लिये वैध मत जैसे ठीक है वैसे दी हिन्दुस्तान के स्यि 
हिन्दू मत ठीक दै। समी धम्मं ओर सभी मत मगवान के ई, 
परन्तु मगवान ने सव देश के लिये अपने अपने धम्म दिये ६ । 
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हमारे थि दि्दु थम्म ही ठीक दै । दिन्दस्तान मे दुसरे किसी 
ध्म फा मनना उचित नदीं है 1 बहक कर एक से दूसरे धम्म 
भ छे जाना तो वदी नीचता है । महापाप ै। 
ओभे, सोखे, स्याने, मोखवी, जानकारी द्तनिर्यो, पडित 
आदि फे रूप भँ सेकडों धूर्तो ने जल केला रखा है । इनके 
जार से सदा वचे रना चाद्ये । श्न धत्त से ठम्दाया कमी 
छाम न होगा 1 यद रूपये भी क्षेस ठंगे ओर ठम्दाय कट चढ़ा 
दे, ओर देसी चां चलेगे कि तुम प्क वार फं्षकर फिर इनके 
जार खे निकल न सकोगी 1 जव कभी भूत प्रेत सतति हैया 
रोने खोरे का सन्देह ोता है, तमी रोग इनके जाल मे फसते 
ह । कारण यह्‌ ह किं छोग॒ उपाय दीं जानते । ओघे दो चार 
मेत को दूर फण्ने के वदे हजायें प्रेत गये मढ़ देते है । कष्ट 
धरता नदीं वच्कि यद्‌ जाता है । | 
प्रेत को, दोना को, या रोरके आदि के दोषों को दुर कय्ने 
कै लिये ची पाठम सभी तरद के श्रयोग ओर अनुष्ठान! 
उदं प्राह्मण पुरोदित से भी करा सकते है ओर अच्छे कम्मनि 
सदाचारी अब्राह्मण मी कर सक्ते ६ । होम, जाप, पूजा, पाट से 
दैष्टिकः दविक ओर भोतिक तीनो ताप मिरते ह! येग धट जाता 
है, ओषधि असर करने लगती दै, प्रेत भाग जते ह, विष नष्ट 
षो जाते ‰, द्द घरे जाती हे, निधनता मिर जादी है जायु, 
तेज, यश उर यर वढता टै । धून पाट के भगेखे ओयधोपचार 
१ ॥ 1 
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छोड देना भी मूर्खता है । सभी उपाय करने चादि । देच पूजाकसनी 
चादधिये । प्रेतो छी ओर धूर्ता" की पूजा नदीं करनी चाहिये । 
प्रेत, पितर, राक्षस, यष, गन्धर्व, ठेवता आदि भी प्राणी 
£, योनिया ई । यह ुख दुख दोनों दे सर्ते ह । दमारा 
सयसे सम्बन्ध है। हम पर सव का हकः हे गृहस्य को 
कौमा आटि पकी कत्ता गाय वेर घोदे आदि पञ, चीरी कीट 
मकोडे आदि छोटे जीव, मयुप्य, प्रेत पितर देवता आदि सव 
कतो खिराकर तव खाना चाहिये 1 अधिक नदीं तो योदा जरूर 
देना चारियि । परन्तु आजकल हम रोग अपने यद कार््तन्य 
भूर गये ६ । इसीसे यद सव मौका पाकर सतति है । इनकी 
पीडा से वचने के उपाय जप, चत, पुजा, पाठ, दोम आदि टी ६1 
जो जोग दन्द नदीं मानते ओर केवर द्वा दुन करते रदते 
ह, देखा गया है कि वीस वरख से द्टाज हो रा है परन्तु उनदँ 
कोई साभ नहीं होता 1 दवा फायदा नहीं करती 1 वह अपनी 
किस्मत ठोंककर चे रहते ह । अरण कारण उर कट देता रदता 
& । यह दशा सभी जगह है । 
ओघो धूतो" स्यानो क हथकडे देखकर बहत से कोगों ने 
यद्र समश्य रखा है कि भूत प्रोत होते दी नदीं \ यद भृल है 1 
परमात्मा की उपासना करमेवाठे साघु संन्यासी पुजारी अकसर 
धूत्तं निकलते &, तो इससे यह समदय ठेना कि परमात्मा दी 
न्दी है, कितनी भारी भूल हे ! 
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परन्तु हर जगह प्रेत होने फा संदेह करना भी भृष्ट ¢ । श 
तो हर जगह यक्ष, प्रेत, पितर, गंधव हो सकते ¢ परग शपे 
उरपोक स्वमाव ओर सन्देह से इ्टमूट प्रेत की मर्गं का आनी 
दै। चोर को पुरीस का भय र्ता है इसलिये उत, शावा 
हृदय के कारण साधारण मनुष्य या पक खमाभी दग्मे श्रय 
म पील हयी दीखता है । पुखीख वदा नदीं ध, तथ भी रम 
पुरीस दीखना उसका श्रम है ! उसी तरह उरक श्यगाशर 
कारण जा प्रोत नदीं है वहा भी प्रेत देखला श्रम चै । 

जो फो दजुमान जी की उपासना ओर पूना करा | 
भूत, भेत, पितर, यक्षम, यक्ष, गन्धव, देवता मप्र ह ¢ | 
दयुमान जी के स्मरण सरे टी सव भागतेष। जा (1 
दमन जी का स्मरण करना चाहिये । उनसे रकष! भु मि 
भाथना करनी चाहिये । हर जगद प हमान जी ष श्र 
कामम आ सकती है। 

हमारे देश मे दरिटिता का पेखा यज हो रहा रि 
खी रदतेई।्सदुख कफो मार मगाने का पक श्या 
हैकिहम रोग तवद्ये पर गाये वजार्ये, पुधिगर/ मना । 
हमारे पास जो कुच मोरा दोरा सूखा द्रा पाने का हि 
ही भरखक उत्तम धनाकर सन्तोष फर, जर (नि 
खेले, मेदे तमाकते कर माति ति से १ ध 


भा 


भचा 
षश गी 
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नागपंचमी, कजली, सोनो, जन्माशटमी, पितृपक्ष, देचपश्च, 
दसमी, दीवाठी, यमद्वितीया, दिवन, कासिकीपूनो, खिचदी 
सकाम्ति, चखन्तपचमी, दिवराजि आदिं अनेक तिहर दि्दुओं 
के ओर शषवेवरात, वारावपात, द मुखरमानों के आए वा दिनि 
ओर खा के जी उटने का दिन ्स्टर) $सादयों के सवुशी मनाने 
क तिहा ई । ईखा जर मुहम्मद भी भगवान्‌ के अवतार हो गये 
ह 1 यह्‌ सब खुशियों के मनानेके दिन है! यदि हम सामे वीच 
यीच के दिन मिलाकर साख दिन भी खुशी म विताचे' तो फिर 
हमारे सौख्य ओर ल्मी के दिन छोट आवि' । सुशषी मनाने भे 
इम सव को शरीक करना चाहिये । सब की खुद्ियेों मँ शरीक 
शेना चाये । सुखलमानों को ओर दैसादयों को चादिये कि 
दिन्दू तेवहयासें आर श्ुशियो मै शसक दो ओर दिन्दुजं को 
च्यादियि कि खादयो ओर सुखस्माने को खुशियो मै शरीक दो । 
खु खमे जञ शरीक होते ह, बही भाई ई, इसी प्रेम ओर 
प्ता ह । तेवदहारो का छोड़ देना ओर न मनाना भारी भूल है 
जिस्म बहत घर दण्डिता से फस गये दै । दरस भूल (से वचो 
ओर अपनी हसी खुशी को यदृाओ । भगवान्‌ तुम्हारी खुशी, 
तुम्हरे आनन्द का नित नित वढाति रहै 1 
चिद्या दरजञे, लोक मे माने दौज, खषष्मी दी योग्य सतान दमे । 
दे हे स्वामी श्रार्थना कान कीजे, कीजे कीजे देद्रा कल्याण कीजे ॥ 
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